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पड सर्वाधिकार सुरक्षित 


|. पर डे प्रकाशक की यूर्व अनुमति के बिना इस- प्रकोशन्‌ के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग 
' अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारो उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। 


) इस पुस्तक कि बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूले आवरण 
अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उच्ारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। 


( इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्वित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य 
विधि द्वारा अकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा | 
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आमुख 


प्रस्तुत पुस्तक “भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य - भाग [? कक्षा जा के दोनों सत्रों के लिए निर्मित पाठ्यपुस्तक है। यह 
पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा 2004 में उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए बनाए गए 
भूगोल के संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। 

विद्यालयी शिक्षा के 40 +2 प्रणाल्री के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर कई प्रकार से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 
दस वर्षीय सामान्य शिक्षा क॑ उपरांत, विद्यार्थी इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपनी आवश्यकताओं, अभिरुचियों, 
क्षमताओं एवं अभिक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, विषयों का चयन कर सकें, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों का 
सामना करने योग्य बना सकें। जो विद्यार्थी इस स्तर पर भूगोल का चयन करते हैं, वे इसका अध्ययन केवल दो 
वर्षो तक कर सकते हैं अथवा इसे उच्च स्तर पर भी जारी रख सकते हैं। अतः इस पाठयपुस्तक को दोनों समूहों 
की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। 

भूगौल पाठयपुस्तक के संशोधन में परिषद्‌ का दृष्टिकोण, इसे युवा पीढ़ी के लिए व्यावहारिक और प्रासंगिक 
बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 986 के ढॉँचे के अंतर्गत सामान्य केंद्रिक घटकों के साथ पाठयचर्या के नवीन 
सरोकारों, जैसे - भूमंडलीकरण के प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का 
सामना, शिक्षा को जीवन-कलाओं से जोड़ना, राष्ट्रीय पहचान का सुदृढीकरण तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण 
को भी ध्यान में रखा गया है। 

इस स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम को चार सत्रों में विभाजित किया गया है। जबकि सत्र ] और सत्र गा के 
पाठ्यक्रम को कक्षा जद में पूरा किया जाएगा, सत्र गा और सत्र ॥५ को कक्षा जरा के लिए रखा गया है। प्रत्येक सत्र 
में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक भूगोल के घटक हैं। यह प्रयास किया गया है कि प्रत्येक वर्ष का पाठ्यक्रम संतुलित 
हो। इसलिए भौतिक एवं मानव भूगोल के सिद्धांतों को अलग-अलग दो वर्षों में रखा गया है और उसके साथ प्रत्येक 
वर्ष भारत का भूगोल और प्रयोगात्मक कार्य का सुझाव दिया गया है। 

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सत्र ] और सत्र तर के लिए क्रमशः "भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत' और 
'भारत: भौतिक पर्यावरण' नामक दो पाठ्यपुस्तकें सैद्धांतिक भूगोल के लिए तैयार की गई हैं। जैसाकि प्रस्तुत 
पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट है, यह प्रयोगात्मक भूगोल की पाठ्यपुस्तक है। यह पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक भाग का 
पूरक है। इस पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों को भौगोलिक विश्लेषण के मूल उपकरण और प्रविधियों से परिचित 
कराना है। ' 

भूपृष्ठ के अध्ययन के लिए भूगोलवेैत्ताओं के मुख्य उपकरण ग्लोब, मानचित्र, फोटोग्राफ, आरेख एवं मॉडल 
हैं। प्रासांगिक सूचनाओं और ऑकड़ों को एकत्र करना, उनका विश्लेषण और शाब्दिक एवं दृश्य रूपों में प्रस्तुतीकरण 
आवश्यक भौगोलिक कुशलताएं हैं, जिन्हें भौगोलिक अध्ययन के लिए सीखना चाहिए। इसलिए मानचित्रकलातमक 
और सांख्यिकीय पग्रविधियाँ दो वर्षों के भूगोल पाठ्यक्रम का अभिन्‍न अंग हैं। मानचित्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं 
आधारभूत उपकरण होने के कारण कक्षा डह! में रखा गया है। अन्य घटकों को इस पुस्तक के भाग ॥ में लिया जाएगा। 
प्रस्तुत पुस्तक में विद्याथियों का परिचय मानचित्रों - उनके प्रकार और मुख्य लक्षण, मानचित्र बनाना (प्रक्षेप) और 
मानचित्र-व्याख्या से कराया जाएगा। वायुचित्रों के अलावा भौगोलिक अध्ययन में उपग्रह चित्रों की बढ़ती महत्ता 
ने आज यह आवश्यक बना दिया है कि इन्हें कुछ विस्तार से इस स्तर पर शामिल किया जाए, ताकि विदयार्थियों 
को उनकी संभाव्यताओं की जानकारी हो सके। इस पुस्तक में प्रयुक्त उपग्रह चित्र राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध 
प्रणाली, इसरो मुख्यालय, बैंगलूर द्वारा दिए गए हैं, जिनके लिए हम उनके कृत्नज्ञ हैं। 

परिषद्‌ सभी विषय-विशेषज्ञों, शिक्षकों . और अपने विभागीय सहयोगियों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके 
प्रति आभार प्रकट करती है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन पुस्तकों में गुणात्मक सुधार हो और इस दिशा में इस 
पुस्तक के उपयोगकर्ताओं के सुझावों और टिप्पणियों का स्वागत है। 


जगमोहन सिंह राजपूत 
सितम्बर 2002 निदेशक 
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समोच्च रेखा मानचित्र से परिच्छेदिका खींचना 
शांकव पहाड़ी 
घाटी और पर्वत-स्कंध् 
जल अपात 
शुयु 
ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप 
उर्धवाधर और तिरछा फोटोग्राफ' 
क) तथा (ख) : पॉकंट त्रिविमदर्शी: तथा दर्पण त्रिविगदर्शी 
उप्रग्रह सुदृर संवेदन के अवयव 
सिक्किम में ऊंची हिमालय की श्रेणियाँ 
दिल्‍ली-भारत की ग़जधानी और इसका परिवेश 
पश्चिम की ओर प्रवाहित तापी 
स्थानांतरी काषि 
बायुदाबमापी 
सिक्स का अधिकतम और न्यूनतम तापमापी 
शुष्कार्द बल्ब तापमापी 
वर्षामापी 
मौसम चिह्न (विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वारसा दृवाश 7935 में स्वीकृत) 
पवन वेग और सामान्य प्रभाव 
भारतीय मौसम मानचित्र /मर्ड) 
भारतीय मौसम मानचित्र (जनवरी) 
भारत - औसत वायुदाव और ताप्रमान (जनवरी) 
भारत - औसत वायुदाब और तापमान (जुलाई) 


छा (00 छा) छा “5 


गांधी जी का जन्तर 


ै एक जन्‍्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह 
ही या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, 
तो यह कसौटी आजमाओ : 

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
कर रहे हो, वह उस झ्रादमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्‍या उससे उसे कुछ लाभ 
पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्‍या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ? 
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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नागरिकों के मूल कत्तैव्य 


अनुच्छेद 5अ 

मूल कर्त्ततव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदरशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान 

का आदर करे, 

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आद्शो को 

हृदय में संजोए रखे और उनका पालन' करे, 

(ग) का की संप्रभुता, एकता और अखंडत्ता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए 
रख, 

(घ) देश की रक्षा करे और आहान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रवेश या वर्ग पर आधरित सभो भेदभावों से परे हो, 
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो, 


(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरबशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरक्षण करे, 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, 
रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्रणिमात्र के प्रत्ति दयाभाव रखे, 

(ज़) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विकास करे, द 

(झ) सार्वमनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 

(ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 

का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की 

नई ऊचाइयों को छ सके। 





2य कमी 


(ख 


इकाई ॥ 


मानचित्रों के आधार 
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गोलाकार पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रदर्शन उसके त्रि-आयामी 
प्रतिरूप, जिसे ग्लोब कहते हैं, द्वारा किया जाता है। इस पर 
पृथ्वी के सभी भागों की आकृति, क्षेत्रफल, और अवस्थिति 
को उनकी दिशा और दूरी सहित सही रूप में दिखाया जा 
सकता है। परंतु उसे इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं कि सभी 
धरातलीय लक्षणों को विस्तारपूर्वक सम्मिलित किया जा 
सके।| इसीलिए मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक उपयोगी 
माध्यम हैं। 

एक मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग के 
धरातलीय लक्षणों-प्रावृतततिक और सांस्कृत्तिक, का 
दवि-आयामी आरेखीय निरूपण है, जो किसी दिए गए 
मापनी के अनुसार एक चपटी सतह पर बनाया जाता है 
(चित्र 4.4 और 4.2)। फिर भी, मानचित्रों पर दिखाई गई हर 
वस्तु मापनी के अनुसार नहीं होती है। सिर्फ दूरियाँ और 
क्षेत्रफल मापनी के अनुसार होते हैं। हम लोग पृथ्वी के 
धरातल के मानचित्रों से परिचित हैं। परंतु अन्य ग्रहों या 
आकाश के मानचित्र भी बनाए जा सकते हैं, जब इसके 
लिए आवश्यक आँकड़े हमें उपलब्ध हो जाएँगे। हमारे पास 
चंद्रमा और मंगल के अपरिष्कृत मानचित्र पहले से ही 
उपलब्ध हैं। 

मानचित्र पृथ्वी की सतह के एक या एक से अधिक 
तत्त्वों का चित्रण करता है। यह मानवकृत होने के कारण 
केवल वही देता है, जो बनाने वाला देना चाहता है। इन 
विस्तृत विवरणों को वास्तविक या दृष्टिगोचर आकार व 
आकृति में प्रदर्शित करने के स्थान पर, इन्हें चिहनों द्वारा 
प्रदर्शित किया जाता है, जो आकार एवं आकृति में प्रदर्शित 
वस्तु के समान हो भी सकते हैं या नहीं भी। मानचित्रों का 
एक अद्वितीय लाभ उन वस्तुओं या प्रतिरूपों के प्रदर्शन में 
है, जो अस्पृश्य और अदृश्य हैं। उदाहरणार्थ, राजनीतिक 
सीमाओं, वर्षा के प्रारूप, फसल वितरण आदि को मानचित्र 
पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि धरती पर उन्हें 
अंकित नहीं किया जा सकता है| इस प्रकार मानचित्र मूलतः 
आकाश, किसी आकाशीय पिंड या पृथ्वी के समस्त भू-भाग 
या किसी एक भाग की दृष्टिगोचर या काल्पनिक स्थिति 
और वितरण प्रतिरूपों का सांकेतिक चित्रण है। 


पानचित्र, देशांतर और समय 


जय #अडयशेला४ 


पृथ्वी का मानचित्रण विभिन्‍न तरीकों द्वारा किया जा 
सकता है : () हस्त रेखाचित्र और आरेखों दवारा; (॥) 
उपकरणों जैसे - ज़रीब और फीता, प्लेन टेबुल, प्रिज़्मैटिक 
कंपास और थियोडोलाइट आदि की सहायता से किया गया 
वास्तविक सर्वेक्षण; (॥) फोटोग्राफ द्वारा (भूमि चित्रों/वायु 
चित्रों); तथा (४) उपग्रहों और रडार द्वारा। 

तीव्र गति वाले कंप्यूटर और ग्लोबल प्रोज़िशर्निंग व्यवस्था 
(जी.पी.एस.) की उपलब्धता होने के साथ डिजिटल मानचित्रण 
एक महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। मानचित्र में दी 
गई सूचनाओं की मात्रा निम्न बातों पर निर्भर करती है : 
मापनी; 
प्रक्षेप; 
रूढ 'चिहन तथा संकेत; 
मानचित्रक का कौशल; 
मानचित्र बनाने की विधि; तथा 
प्रयोगकर्ता की माँग। 


- है .। #- ् ७ 


भानचित्रों के प्रकार 


मानचित्र विभिन्‍न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक मानचित्र अपने 
बनावट, विषयवस्तु और निर्माण में अद्वितीय होते हैं और 
इसलिए अपने आप में एक प्रकार हैं। मानचित्रों के वर्गीकरण 
के मुख्यतः दो आधार हैं : मापनी और उद्देश्य या विषयवस्तु 
(चित्र 4,3)। मापनी के आधार पर मानचित्रों को दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है : 

« बड़ी मापनी के मानचित्र ; 

«* छोटी मापनी के मानचित्र। 


(क) बड़ी मापनी / बड़ी मापनी के मानचित्र में पृथ्वी के छोटे 

क्षेत्र को बड़े आकार में कागण, कपड़ा या प्लास्टिक शीट 

पर विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बड़ी मांपनी के 

मानचित्रों के कुछ उदाहरण हैं 

(/) भ्रू-कर मानचित्र : फ्रेच शब्द 'कैडेस्त्रे' का अर्थ राष्ट्रीय 
संपत्ति की पंजिका है; कैडेस्ट्रल या भूसंपत्ति मानचित्र 
इसी शब्द से आया है। खेतों और इमारतों आदि की 
सीमा निर्धारण के द्वारा भूसंपत्ति के स्वामित्व का 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 
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चित्र 4.4 भारत का भौतिक मानचित्र 


पंजीकरण करने के लिए भूसंपत्ति मानचित्र बनाया (7) स्थलाकृतिक मानचित्र - ये मानचित्र भी साधारणतः बड़ी 
जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से मापनी पर बनते हैं। इन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 
भूमिकर तथा लगान की वसूली के लिए बनाए गए देहरादून द्वारा विधिपूर्वक किए गए सर्वेक्षण के आधार 
हैं। हमारे देश में गाँवों के मानचित्र इस प्रकार के पर बनाया गया है। ये सामान्यतः प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक 
मानचित्रों के उदाहरण हैं। ये मानचित्र बहुत बड़ी दोनों ही प्रकारों के भूलक्षणों का विस्तृत्त प्रदर्शन करते 
मापनी पर बनाए जाते हैं और इसमें जमीन के । हैं। इन मानचित्रों पर प्रमुख स्थलाकृतिक लक्षणों, उच्चावच, 
कि.मी, को दिखाने के लिए मानचित्र पर 46 सेमी. अपवाह तंत्र, दलदल और झीलों, वनों, गाँवों, शहरों, 
से 32 सेमी कर तक की मापनी ली जा सकती है। परिवहन और संचार के साधनों, जैसे -- सड़क और रेल 
. इसलिए इनमें सभी विस्तृत वर्णन देना संभव होता है। आदि को अंकित किया जाता है। भारतीय स्थलाकृतिक 
इसके अतिरिक्त नगर नियोजन मानचित्र भी इस वर्ग मानचित्र सामान्यतः 4:50,000 के मापनी पर बनाए 
के अंतर्गत आते हैं। जाते है। 
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दिल्‍ली राज्य संघ प्रमुख मार्ग अन्य मार्ग 
नदी हब रेलमार्ग ++++++++++ 
चित्र 4.2 नगरीय मानचित्र - दिल्‍ली 
(ख) छोटी मापनी / छोटी सापनी पर बने मानचित्रों में बड़े . दीवार मानचित्र हैं। जो मानचित्र किताबों में दिए जाते हैं, वे 


क्षेत्र को एक छोटे कागज पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वे प्रदर्शित क्षेत्र का केवल एक 
कम विवरण होता है। इन मानचित्रों के उदाहरण एटलस और ः सामान्य चित्र ही प्रस्तुत करते हैं। 
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() दीवार मानचित्र - दीवार मानचित्र सामान्यतः इतने 


[पं 


जिम 


सुस्पष्ट बनाए जाते हैं कि वे काफी दूरी से पढ़े जा सके। 
वे कक्षा और बड़े जनसमूह के उपयोग के लिए अधिक 
लाभप्रद हैं। ये मानचित्र बहुत बड़े क्षेत्रों, जैसे - संपूर्ण 
विश्व, गोलार्धों, महाद्‌वीपों और देशों, राज्यों और ज़िलों 
का विस्तृत प्रदर्शन करते हैं। इसकी मापनी स्थलाकृतिक 
मानचित्रों से छोटी, लेकिन एटलस मानचित्रों से बड़ी 
होती है। 

एटलस' मानचित्र : एटलस मानचित्रों को बहुत छोटी 
मापनियों पर प्रदर्शित किया जाता है और उनमें प्राकृतिक 
और सांस्कृतिक तत्त्वों जैसे -- भौतिक, जलवायविक 
तथा पृथ्वी के विभिन्‍न क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति आदि 
का बहुत सामान्यीकृत तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। 
केवल कुछ ही एटलस जैसे 'टाइम्स एटलस ऑफ द 
वर्ल्ड' 4:4,000;:000 .की मापनी पर निर्मित हैं। भारत 
के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भारत का जनगणना एटलस 
समय-समय पर निकाला जाता है। नैशनल थीमैटिक 
मैपिंग ऑर्गेनाइजेशंन हमारे देश की एक महत्त्वपूर्ण 
संस्था है, जो विविध उद्देश्यों के लिए, देश के विभिन्‍न 
भागों के सभी प्रकार के मानचित्रों का प्रकाशन करती 
है| 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


थीमैटिक मानचित्र सामान्यत: छोटी मापनी पर बने 
मानचित्र होते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्यों या विषयवस्तु पर 
आधारित हैं. जैसे - उच्चावच, तापमान और राजनीतिक 
विभागों आदि को इस प्रकार के मानचित्रों में प्रदर्शित किया 
जाता है। उद्देश्य और प्रकरण के आधार पर मानचित्रों को 
निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है : 

(क) भोतिक या प्राकृतिक मानचित्र 

() उच्चावच मानचित्रों में पर्वतों, मैदानों, पठारों,अपवाह 
तंत्र आदि जैसे लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है। 

(6) अनुगंभीर मानचित्रों में महासागरों और सागरों की 
गहराई को प्रदर्शित किया जाता है। उन्हें चार्ट भी कहा 
जाता है। 

(0) भूगर्भिक मानचित्रों में पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण 
करने वाली शैलों, उनके पाए जाने के तरीकों और 
व॒तांत को प्रदर्शित किया जाता है। 

(ए) जलवायविक मानचित्र में विश्व या इसके किसी भाग की 
लंबी अवधि में विभिन्‍न जलवायविक तत्त्वों, जैसे - तापमान, 
वायुदाब, पवन, वर्षण आदि की औसत दशाएं हैं। 

(९) प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र किसी क्षेत्र या भाग की 
प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रदर्शित करता है। 

(शं) मृदा मानचित्र किसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विविध 
प्रकार की मृदा को प्रदर्शित करता है। 


भानचित्रों का वर्गीकरण 


बडी मापनी 


द ह भौतिक या प्राकृतिक सांस्कृतिक ह 


उद्देश्य तथा विषयवस्तु के 
अनुसार (थीमैटिक) 


सैनिक प्रयोग 
मानचित्र 


([) राजनीतिक 
(3) आर्थिक . 
(॥॥) ऐतिहासिक 
(५) सामाजिक 
(५) भूमि उपयोग 


)) स्थलाकृंतिक 
मानचित्र 
() भूकर मानचित्र '* 






(।) उच्चावच 
(॥) अनुगंभीर 
(7) भूगर्भिक 
((५) जलवायविक 


() साधारण 
(]) व्यूह रचना 





(॥॥) निपुणता 
(१५) छायांकित 


(॥) भूकर मानचित्र 





(५) प्राकृतिक वनस्पति 
(५) मृदा 

(५) मौसम मानचित्र 
(५॥॥) खगोलीय 


(क) चार्ट 
(ख) चित्र 
(ग) कार्टोग्राम 





चित्र .3 मानचित्रों के प्रकार 


मानचित्र, देशांतर और समय 


(शा) मौसम मानचित्र कम अवधि, जो एक दिन से एक ऋतु 
हो सकती है, में तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन और 
वर्षण की औसत दशाएं हैं। 

(शं।) खगोलीय मानचित्र आकाश में तारों तथा ग्रहों की 
स्थिति को प्रदर्शित करता है। 

(ख) सांस्कृतिक मानचित्र 

ये मानचित्र मानवकृत लक्षणों या मानवीय पहलुओं को 

प्रदर्शित करते हैं। 

(0) आर्थिक मानचित्रों में महत्त्वपूर्ण खनिजों, कृषि और 
औद्योगिक उत्पादों और परिवहन और संचार रेखाओं 
के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। ये मानचित्र 
जिन क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं, उनके आर्थिक 
विकास और संभावनाओं का निर्धारण करने में ये 
सहायक हैं। 

(४) राजनीतिक मानचित्र विभिन्‍न देशों और राज्यों के बीच 
की सीमाएँ प्रदर्शित करते हैं। 

(॥) ऐतिहासिक मानचित्र प्राचीन घटनाओं और तथ्यों को 
प्रदर्शित करते हैं। 

(५) सामाजिक मानचित्र विभिन्‍न तत्त्ों जैसे - भाषा, जाति, 
प्रजातीय समूहों और धर्म को चित्रित करते हैं । 

(५) भूमि उपयोग मानचित्रों में, भूमि उपयोग का चरित्र 
प्रदर्शित किया जाता है। 

(ग) सेनिक मानचित्र 

सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए गए मानचित्र, सैनिक 

उपयोग मानचित्र कहलाते हैं। 

0) ॥:,000,000 मापनी या इससे कुछ अधिक पर बने 
साधारण मानचित्र केवल कुछ मोटे स्थलाकृतिक 
लक्षणों को चित्रित करते हैं। इनका उपयोग सुरक्षा 
सेवाओं द्वारा सामान्य नियोजन के उद्देश्य से किया 
जाता है। 

(४) मानचित्र जो :,000,000 से :500,000 मापनी के मध्य 
बने होते हैं, उन्हें व्यूह रचना (युद्घ कौशल) मानचित्र 
कहते हैं। ये मानचित्र सैनिक कार्यवाही की योजना 
बनाने में प्रयोग होते हैं। 

(0) 4:500,000 या उससे कम मापनी पर बने मानचित्रों को 

निपुणता मानचित्र कहते हैं। वे छोटी टुकड़ियों जैसे - 

बैटेलियन या पैदट्रोलिग इकाईयों आदि का मार्ग प्रदर्शन 
करता है। 

छायांकित मानचित्र वे मानचित्र हैं, जिनमें सामरिक 

रचना तथा निपुणता आंकड़ों को वायुचित्रों पर अध्यारोपित 

किया जाता है। 

सभी मानचित्रों में कुछ समान तत्त्व होते हैं। विभिन्‍न 

लक्षणों और घटनाओं की स्थिति तथा वितरण को प्रदर्शित 

करने के लिए दूरी, दिशा और रूढ़ि चिहनों और संकेत्तों का 
उपयोग किया जाता है। 


जि 


(५ 


मापनी 


मानचित्र पर किनन्‍्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल 
पर उन्हीं दोनों स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात 
को मापनी कहते हैं। यह तीन विधियों से व्यक्त की जा 
सकती है : प्रतिनिधि भिन्‍न या अनुपात; रेखीय मापनी; और 
कथन अथवा लिखित मापनी। यह मानचित्र का एक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व है, क्योंकि यह धरातल की वास्तविकता का सापेक्ष 
चित्र देता है। 
जैसाकि आपने पहले पढ़ा है, मानचित्र का वर्गीकरण 
साधारणतः छोटी मापनी तथा बड़ी मापनी के अनुसार किया 
जाता है। लेकिन इसके लिए कोई मानक सार्वभौमिक रूप 
से स्वीकृत नहीं है। मानचित्र किसी व्यक्ति के लिए बड़ी 
मापनी का प्रतीत होता है, परंतु दूसरे व्यक्ति के लिए, वह 
छोटी या मध्यम मापनी का हो सकता है। वही व्यक्ति किसी 
एक उद्देश्य के लिए, उस मानचित्र को बड़ी मापनी का 
मान सकता है, लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए छोटी मापनी 
का। परिणामस्वरूप मानचित्र प्रयोगकर्ताओं का प्रत्येक विशिष्ट 
समूह वर्गीकरण के लिए अपना मानक निर्धारित करता है। 
परंपरागत तरीके से :50,000 या उससे अधिक मापनी 
पर बने मानचित्र बड़ी मापनी के मानचित्र कहलाते हैं। जो 
मानचित्र :50,000 से :।,000,000 के मध्य की मापनी पर हों, 
उन्हें मध्यम मापनी के मानचित्र कहते हैं। जिन मानचित्रों की 
मापनी :,000,000 से अधिक हो, उन्हें छोटी मापनी क॑ 
मानचित्र कहते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय 
राष्ट्रीय एटलस की 'मिलीयन शीट्स' मध्यम मापनी मानचित्र - 
के वर्ग में आती हैं। 
मापनी को व्यक्त करने की विधि 
मानचित्र पर मापनी को व्यक्त करने की तीन विधियाँ हैं। 
7. कथन विधि : इस विधि में मापनी को शब्दों में व्यक्त 
किया जाता है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 4 से.मी. 
धरातल पर 4 किलोमीटर को दर्शाता है। अतः मापनी 
को १ से.मी. बराबर 4 कि.मी. लिखा जाएगा। इसका 
अर्थ है कि मानचित्र का 4 से.मी. धरातल के 4 किलोमीटर 
के अनुरूप है। यद्यपि शब्दों में मापनी को व्यक्त करना 
आसान है, परंतु इसमें कठिनाई तब आती है, जब इसे 
उपयोग करने वाला, इसमें प्रयुक्त माप की इकाई से 
परिचित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जब वास्तविक 
मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाता है, तब इसकी 
मापनी एक समान नहीं रहेगी। इस प्रकार यह विधि 
बहुत लाभदायक नहीं है। 
2. प्रतिनिधि भिन्‍न विधि : इसको संख्यात्मक भिन्‍न भी 
कहते हैं| यह मानचित्र पर दूरी और धरातल की दूरी के 
अनुपात या भिन्‍न के रूप में व्यक्त किया जाता है। 


उदाहरण के लिए ।:,000,000 का अर्थ है कि मानचित्र 

पर दूरी की एक इकाई, भूमि पर दूरी की ,000,000 

इकाईयों को निरूषित करती है : 

प्रतिनिधि भिन्‍्न - कक 
प्रतिनिधि भिन्‍न विधि का लाभ यह है कि इसका प्रयोग 
सार्वभौमिक रूप से किया जा सकता है, चाहे दूरी को 
मापने की स्थानीय इकाई कोई भी हो। प्रतिनिधि भिन्‍न 
को बदले बिना मानचित्रों को छोटा या बड़ा किया जा 
सकता है। 

3. ऐेखीय मापनी या ग्रफीय मापनी : इसमें मापनी को 
क्षितिज या सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें 
आधार रेखा को इस प्रकार विभागों में बाँटा जाता है कि 
वे कथन या प्रतिनिधि भिन्‍न के समतुल्य दृश्य की 
अभिव्यक्ति कर सकें। खींची गई सरल रेखा को कई 
बराबर भागों तथा उप-भागों में इस प्रकार बॉटते हैं, 
जिससे भानचित्र पर की दूरी को भूमि की वास्तविक 
दूरी के अनुपात में जाना जा सके। इस मापनी की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि मानचित्र को बड़ा या छोटा 
करने पर भी यह बिल्कुल सही रहती है। परंतु यह केवल 
उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक है, जो प्रयुक्त की गई 
मापनी की विशिष्ट इकाई से परिचित हों। 
मानचित्र पर की दूरी को वास्तविक धरातल की संगत 

दूरी से कम प्रदर्शित किया जाता है। मापनी वह साधन है, 

जिसके द्वारा हम संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग 
को इस आकार में छोटा कर सकते हैं, जो न सिर्फ सुविधाजनक 
और आसान है, बल्कि तकसंगत और वैज्ञानिक भी है। 
मापनी की साधारण परिभाषा यह है कि यह मानचित्र पर 
किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दोनों 
स्थानों के मध्य वास्तविक दूरी का अनुपात है। उदाहरण के 
लिए यदि धरातल पर 0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो 
बिंदुओं को मानचित्र पर 4 से.मी. की दूरी पर दिखाया गया 
है, तब मानचित्र की मापनी 4 से.मी. « 40 कि.मी. होगी। 
इसे प्रतिनिधि भिन्‍न (प्र.भि.) में भी परिवर्तित किया जा 
सकता है। 

मानचित्र की दूरी 


मापनी एक अनुपात प्रदर्शित करता है « 
अमल कट नम पल धरातल की दूरी 


गटर _ [[. बा बाला बता बाल 
| | मु आ, । । । । 


000050000 |0 20 3३0 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


मान लें, 4 से.मी.- 40 कि.मी. ; 





तब, 
मानचित्र की दूरी _ ॥ से.मी.  से.मी. 
धरातल की दूरी... _१0 कि.मी... १60050 झऊुज 
_ 4 से.मी. ह 
+ प्रठ0०5 सेमी _ -000000 


(नोट : 4 कि.मी. में 400,000 से.मी. होते हें ॥) 

रेखीय मापनी की रचना 

रेखीय मापनी के निर्माण में एक सुविधाजनक लंबाई ली 
जाती है, जिसमें मानचित्र पर दूरी को आसानी से पढ़ा जा 
सकता है। साधारणतः रेखा की लंबाई 40 से 45 से.मी. 
रखी जाती है। 

उदाहरण 4 


एक मानचित्र की मापनी 4 से.मी. - 40 कि.मी. है। इसके 
लिए एक रेखीय मापनी बनाइए। 
हल 
मापनी की लंबाई 40 से.मी. रखिए, क्योंकि इससे भूमि पर 
400 किलोमीटर तक पढ़ा जा सकता है। 

समस्या के अनुसार मानचित्र पर 4 से.मी. धरातल पर 
40 कि.मी. को प्रदर्शित करता है। 

“. मानचित्र पर 40 से.मी. धरातल पर 40,:40 या 
400 कि.मी. को प्रदर्शित करता है। 

मापनी में 400 एक सुविधाजनक पूर्णाक संख्या है, 

क्योंकि इसे कई बराबर भागों (40) में बाँठ जा सकता है। 
इनमें से प्रत्येक भाग भूमि के 40 कि.मी. को दर्शाता है। 
पद 
अब १0 से.मी. लंबी एक रेखा खींचिए। इसको 40 बराबर 
भागों में बॉटिए (चित्र 4.4)। मापनी का प्रत्येक भाग 
400/40 या 40 कि.मी. (प्राथमिक भाग) को दर्शाता है। 
प्रथम बाएँ विभाग को 40 बराबर भागों में विभकत करिए। 
इस प्रकार 40 कि.मी. यानि 40,000 मीटर के दस 
उप-विभाग (द्वितीय भाग) हो गए, जिनमें से प्रत्येक भाग 
।,000 मीटर यानि 4 कि.मी. को प्रदर्शित करेगा।| 


... किलोमीटर 


40 50 60 70 80 90 


प्र, भि. - :व, 000,000 


चित्र .4 ऐखीय मापनी 


मानचित्र, देशांतर और समय 


उदाहरण 2 

एक मानचित्र की मापनी 4 से.मी. - 2.5 किलोमीटर है। 
इसके लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक भागों के साथ 
रेखीय मापनी बनाइए, जिसमें 4 किलोमीटर तक पढा जा 
सके। 

हल 

कल्पना कीजिए कि मापनी-रेखा की लंबाई 2 से.मी. है। 
यह 42«2.5 530 कि.मी, को प्रदर्शित करेगी। अब ऐसी 
रेखीय मापनी की रचना करने के लिए, जिसके द्वारा 
4 कि.मी. तक की दूरी पढ़ी जा सके, यह सुनिश्चित करना 
होगा कि पूरी लंबाई (42 से.मी.) को हम कितने भागों में 
बाँटें। हम इसको आसानी से 6 विभागों में बॉट सकते हैं, 
जिसमें प्रत्येक प्राथमिक भाग 5 कि.मी, और द्वितीयक 
भाग 4 कि.मी. तक पढ़ सकता है। 

पद 

एक 42 से.मी. लंबी सीधी रेखा ७8 खींचिए। » से दूसरी 
रेखा &0 न्‍्यून कोण 8७८ बनाती हुई खींचिए। «८ पर 
विभाजक की सहांयता से 6 बराबर भाग (७,०७,०,०,८०,)) 
बनाइए। अंतिम बिंदु 7को 9 से मिलाइए। अन्य बिंदुओं 
(७,०,०,१,०) से [8 के समानांतर रेखाएँ खींचते हुए #8 से 
मिलाइए। ये समानांतर रेखाएँ ७8 को 6 बराबर भागों में 
विभकत करेंगी और इनमें से प्रत्येक भाग 5 कि.मी. को 
निरूपित करेगा। ये सभी प्राथमिक भाग हुए। 


दवितीयक भाग बनाने के लिए सबसे बाएँ के प्राथमिक 
भाग को पॉँच बराबर भागों में बॉटिए जैसाकि चित्र 4.5 में 
दिखाया गया है। इन द्वितीयक भागों में से प्रत्येक भाग 

। कि.मी. को प्रकट करेगा। 
मापनी पर संख्या अंकित करते समय सबसे बाएँ के 

एक प्राथमिक भाग को छोड़कर शून्य लिखना चाहिए, 

जिससे रेखा के बाई ओर के किनारे पर 5 संख्या और शून्य 

के दाहिनी ओर प्राथमिक भागों की संख्या क्रमशः 5,40,45, 20 

और 25 लिखनी चाहिए। इस प्रकार संख्याबदूघ करने से हम 

पूर्णाक संख्या और उसके अंश मापनी पर पढ़ सकते हैं। 
इससे हमें सभी प्राथमिक भागों को उप-भागों में विभाजित 
करने की आवश्यकता नहीं होती है। 

रेखीय दूरी को मापने की विधियों 

मानचित्र पर रेखीय दूरी दो प्रकार की होती है : () सीधी रेखा 

जैसे -- सड़क, रेलवे लाइन और नहर तथा: (0) वक्र रेखा या 

आड़ी-तिरछी रेखा, जो सरिता तथा तटीय रेखा को प्रदर्शित 
करती है। 

(क) जब रेखा सीधी होती है, इसकी दूरी को विभाजक की 
सहायता से मापा जा सकता है। विभाजक को फैलाएँ 
और उसकी एक नोंक को सीधी रेखा के एक छोर पर 
रखें तथा वूसरी नोंक को उस रेखा के दूसरे छोर पर 





चित्र .5 ऐेखीय मापनी की रचना 


रखें। अब इस विभाजक को उठा कर रेखीय मापनी पर 
रखकर धरातल पर की दूरी ज्ञात करें (चित्र 4.6 (क))। 


कि मीं.5 9.5 0 5 0 कि.मी, 


द्वितीय भाग प्राथमिक भाग 
]0+2.5 5 72,5 कि.मी. 
चित्र ,6 (क) सीधी रेखा को मापना 

(ख) जब मार्ग वक्र या आड़ा-तिरछा होता है, तब धागे के 
एक सिरे को मार्ग के उस बिंदु पर रखें, जहाँ से दूरी को 
मापना है। अब धागे को आड़ी रेखा के साथ-साथ ले 
चलें। अब जहाँ की दूरी मापनी है, वहाँ पहुँच कर धागे 
पर एक निशान लगा लें। धागे की लंबाई को मानचित्र 
की अशांकित मापनी पर रखकर दूरी ज्ञात करें 
(चित्र 4.6 (ख))। 


चित्र ,6 (ख) वक्र रेखा को मापना 


इसमें दूरी का अनुमान मोटे तौर पर ही लगाया जा 
सकता है। इसको साधारण विभाजक की सहायता से 
भी मापा जा सकता है, जैसा पहले वर्णन किया गया 
है। लेकिन इसका मापन कम शुद्ध हो सकता है। इसे 
कागज के टुकड़ों की सहायता से भी बनाया जा 
सकता है। 

(ग) रोटामीटर एक उपकरण है, जिसमें मार्ग मापन चक्र 
लगा होता है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को मापने के 
लिए रोटामीटर के चक्र को मार्ग के साथ-साथ घुमाने 
से दूरी ज्ञात हो जाती है। | 

दिशा 


दिशा मानचित्र पर या भूमि पर एक काल्पनिक सीधी रेखा 
है, जो विभिन्‍न मानचित्रों की कोणात्मक स्थिति को प्रदर्शित 
करता है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु 
को शून्य दिशा या आधार दिशा रेखा कहते हैं। 

प्रत्येक मानचित्र की एक आधार दिशा होती है। उत्त्तर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चार प्रमुख दिशाएँ होती हैं। ये कार्डिनल 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


(दिकबिंदु) बिंदु भी कहलाती हैं। इन चार दिकबिंदुओं के मध्य 
कई अन्य दिशाएं भी होती हैं (चित्र 4.7)| 





चित्र 4.7 दिकाबिंदु एवं मध्यवर्ती दिशाएँ 


वास्तविक उत्तर दिशा का मोटा अनुमान साधारण घड़ी 
के द्वारा भी लगाया जा सकता है। उत्तरी गोलाईं में घड़ी 
को क्षितिज स्थिति में रखते हुए, इस प्रकार घुमाएँ कि घंटा 
दिखाने वाली सूई की रेखा सूर्य की ओर इंगित करे। घंटे की 
सूई और 42 बजे का समय दिखाने वाली रेखा को घड़ी के 
केंद्र से जोड़ने पर जो कोण बनता है, उसको समदविभाजित 
करने वाली रेखा दक्षिण की ओर संकेत करेगी। ठीक इसी 
प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में यह समद्‌विभाजक रेखा भौगोलिक 
उत्तर को संकेत करेगी। यह भी एक स्थूल विधि है, जो सूर्य 
पर निर्भर है। 
निर्देशिका/कुंजी 


प्रत्येक मानचित्र की अपनी निर्देशिका या कुंजी होती है। 
इसमे मानचित्र में विभिन्‍न लक्षणों को दिखाने के लिए 
प्रयुक्त संकेतों या चिहनों की सूची उन लक्षणों के साथ दी 
जाती है। जैसा आप जानते हैं कि मानचित्र विभिन्‍न प्रकार 
के लक्षणों तथा घटनाओं को प्रदर्शित करता है। वे समुद्र तथा 
धरातल दोनों से संबंधित होते हैं तथा रूढ़ चिहनों तथा 
संकेतों की सहायता से दिखाए जाते हैं। इन संकेतों और 
चिह्दनों में रेखा, अक्षर, चित्र, आभा और रंग सम्मिलित हैं। 


मानचित्र, देशांतर और समय [] 


दक्षिणी गोलार्घ 


उत्तरी गोलार्ध 





चित्र .8 सूर्य और घड़ी की सहायता से विशा ज्ञात करना 


77777 ७७ऋऋऋ "ताज परंपरागत रूप में कुछ विशिष्ट रंगों का प्रयोग कुछ विशेष 
कीभूगे पता... लक्षणों के लिए किया जाता है। भूमि उपयोग के कुछ 
के गहरा हा उदाहरण जो स्थलाकृतिक मानचित्रों में प्रयुक्त होते हैं, वे 
घारा भूमि हल्का हा सामने तालिका में दर्शाए गए हैं : 

निर्मित क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय) भूरा आप इन रूढ़ चिहनों के बारे में विस्तृत रूप से 
जलीय लक्षण (तालाब समुद्र महासागर नदियाँ झीलें) गीला __ स्थलाकृतिक मानचित्र (अध्याय 4) में पढ़ेंगे 

अभ्यास 
पुनरावृत्ति प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 
() मानचित्र क्‍या है? इसके क्‍या लाभ हैं? 
(7) मापनी क्या है? मानचित्र पर इसका क्‍या उपयोग है? 
(॥) छोटी मापनी के मानचित्र क्‍या हैं? इन मानचित्रों के दो उदाहरण दीजिए। 
(9५) भूकर मानचित्र क्या हैं? 
(ए) कार्जिनल विंदु क्या हैं? 
2. टिप्पणियाँ लिखिए: 
() दीवार मानचित्र ; 
() रेखीय मापनी 
(॥) आधार दिशा रेखा | 
3. किलने प्रकार से पृथ्वी को मानचित्रित किया जा सकता है? मानचित्र में दी जाने वाली जानकारी की मात्रा किन कारकों 
पर निर्भर है? वर्णन कीणिए 
4. विभिन्‍न प्रकार के मानचित्रों तथा उनके उपयोगों का वर्णन कीजिए। 
5. मापनी को कितने प्रकार से अभिव्यकतत कर सकते हैं? प्रत्येक विधि के लाभ त्तथा सीमाओं का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए? 
मानचित्र कार्य 


» यदि मानचित्र की मापनी 4 से.मी, बराबर 5 कि.मी. हो, तो इसके लिए प्राथमिक तथा दृवितीयक भाग के साथ रेखीय मापनी 
बनाइए, जिसमें 4 किलोमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। 


० यदि मानचित्र क्री मापनी 4 से.मी. बराबर 50 मीटर हो, तो इसके लिए प्राथमिक तथा दवितीयक भाग के साथ 400 मीटर की 
दूरी तक पढ़ने वाली रेखीय मापनी बनाइए 
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पृथ्वी लगभग गोलाकार है और इसका कोई किनारा नहीं है। 
इससे भृषृष्ठ पर धरातलीय लक्षणों की अवस्थिति जानने में 
कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि अन्य बिंदुओं की सापेक्षिक 
स्थिति मापने के लिए कोई संदर्भ बिंदु नहीं है। अतः इस 
समस्या को दूर करने के लिए ग्लोब या मानचित्र पर 
काल्पनिक रेखाओं का रेखाजाल बनाया जाता है, जिससे 
हमें पृथ्वी तल पर स्थानों की स्थिति जानने में सहायता 
३३ है। आइए, देखें ये रेखाएँ क्या हैं और ये कैसे खींची 
गईं हैं? 

पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु 
प्रदान करता है - उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये भौगोलिक 
जाल को आधार प्रदान करते हैं। यह जाल एक दूसरे को 
काटती हुई रेखाओं से बना है, जिन्हें भूपृष्ठ पर विभिन्‍न 
धरातलीय लक्षणों की स्थिति निश्चित करने के उद्देश्य से 
खींचा गया है। जाल में दो प्रकार की रेखाएँ हैं - क्षेतिज और 
लंबवत। 

क्षेतिज रेखाएं पूर्व-पश्चिम दिशा में खींची गई हैं और 
_ वे गोलाकार तथा एक दूसरे से समांतर हैं| उत्तरी ध्रुव और 
दक्षिणी ध्रुव के ठीक मध्य में खींची रेखा विषुकत वृत्त 
कहलाती है। यह सबसे बड़ा वृत्त है और इसलिए बृहत्‌ 
वृत्त कहलाता है। अन्य सभी समांतर रेखाएँ विषुवत वृत्त 
से ध्रुवों की ओर दूरी बढ़ने के अनुपात में, आकार में छोटी 
होती जाती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई ये 
काल्पनिक रेखाएँ सामान्यतः “अक्षांश समांतर या वृत्त' 
कहलाती हैं| 

लंबवत रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती 
हैं, बृहत्‌ वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती हैं और दोनों भ्रुवों 
को मिलाती हैं। ये देशांतरीय याम्योत्तर कहलाती हैं। विषुवत 
वृत्त पर इन ऐखाओं के बीच दूरी सबसे अधिक होती है और 
ध्रुवों पर ये एक बिंदु के रूप में मिल जाती हैं। 

ये दोनों प्रकार की रेखाएँ जिस बिंदु पर एक दूसरे को 
काठती हैं, उससे किसी लक्षण की स्थिति निश्चित करने में 
सहायता मिलती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सामान्यतः 
कोऑर्डिनेट कहा जाता है क्योंकि ये रेखाओं के जाल का 
एक तंत्र बनाती हैं, जिन पर धरातल के विभिन्‍न लक्षणों की 
अवस्थिति प्रदर्शित कर सकते हैं| इन कोऑर्डिनेट की सहायता 


अक्षांश, देशांतर 
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से विभिन्‍न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी और दिशा को आसानी 
से निर्धारित कर सकते हैं। 

यद्यपि ग्लोब पर अनंत समांतर और याम्योत्तर रेखाएँ 
खींच सकते हैं, तथापि सामान्यतः उनमें कुछ चुनी हुई 
संख्याएँ ही मानचित्र पर खींची जाती हैं। अक्षांशों और 
देशांतरों को डिग्री या अंश (०) में मापते हैं, क्योंकि ये 
कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 
मिनट (“ ) में और प्रत्येक मिनट को 60 सेकेंड (/) में 
विभाजित करते हैं। 


अक्षांश 
भूषृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की कोणीय 


दूरी है जो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण,याम्योत्तर के 


सहारे पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। समान अक्षांशों को 
मिलाने वाली रेखा समांतर कहलाती है। विषुकत वृत्त का 
मान 0" है और ध्रुवों के अक्षांश 90९ उत्तर और 90" दक्षिण 
हैं (चित्र 2.4)। यदि अक्षांशों को 4९ के अंतराल पर खींचते 
हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89" अक्षांश समांतर 
होंगे। इस प्रकार विषुव॒त वृत्त को लेकर अक्षाश समांतरों की 
कुल संख्या 479 होगी। किसी स्थान या लक्षण की अवस्थिति 
विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में है। उसके आधार पर 
अक्षांशों के मान के साथ उ. या द्‌. लिखते हैं। 
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चित्र 2.4 अक्षांश समांतर 


अक्षांश, देशांतर और समय 


यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो 4" अक्षांश (याग्योत्तर 
का 4" चाप) की लंबाई का अचल मान पृथ्वी के प्रत्येक 
स्थान पर 444 कि.मी. होता। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर 
सभी देशांतर रेखाओं के एक डिग्री के लगभग समान है। 
लेकिन विषुव॒त वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई 
में कुछ परिवर्तन आता है। जबकि विषुवत वृत्त पर ॥० 
अक्षांश की लंबाई 440.6 कि.मी. है, ध्रुवों पर यह 444.7 
कि.मी. है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की ऊँचाई या ध्रुव 
तारे की सहायता से भी निर्धारित किया जा सकता है। 
अक्षांश वृत्त बनाना 
आइए, हम देखें कि अक्षांश वृत्तों को कैसे बनाया जाता है। 
एक वृत्त बनाएँ और केंद्र में एक क्षैत्तिज रेखा खींचकर इसे 
दो बराबर भागों में बॉटें। यह रेखा विषुव॒त वृत्त को प्रदर्शित 
करती है। इस वृत्त पर चाँद (प्रोट्रैक्टर! को इस तरीके से 
रखें कि चाँद की 0? और 480" की रेखा वृत्त के मध्य खींची 
रेखा के साथ मिल जाए। अब 20" द. वृत्त खींचने के लिए, 
वृत्त के नीचे आधे भाग में, विषुवत वृत्त से कोण बनाते हुए 
इस वृत्त के पूर्व और पश्चिम में 20" पर दो बिंदु लगाएँ, 
जैसाकि चित्र 2.2 में दिखाया गया है। वृत्त पर अंकित इन 
दो बिंदुओं को विषुवत वृत्त के समांतर रेखा खींचते हुए 
मिला दें। यह 20" दक्षिण होगा। 


उ, ध्रु, 


चित्र 2.2 अक्षांश समांतरों को खींचना 


देशांतर 


अक्षांश रेखाओं के विपरीत जो पूर्ण वृत्त बनाती हैं, देशांतरीय 
याम्योत््तर ध्रुवों को छूती हुई अर्ध गोलाकार है। यदि 
आमने-सामने के याम्योत्तरों को एक साथ मिला दें, तो ये 
पूर्ण वृत्त बन जाते हैं, लेकिन इनकी गणना दो अलग-अलग 
याम्योत्तर के रूप में की जाती है। ये याम्योत्तर विषुवत 
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वृत्त को समकोण पर काठते हैं। अक्षांश समांतर के विपरीत 
ये सभी समान लंबाई के होते है। गणना में सुविधा के लिए 
ग्रीनविच वेघशाला (लंदन के निकट) से गुजरने वाली देशांतरीय 
याम्योत्तर को अन्तर्राष्ट्रीय समझौते (संधि) द्वारा प्रधान 
मध्याहन माना गया है और इसे 0" का मान दिया गया है। 

किसी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रधान याम्योत्तर 
के पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी होती है। इसे डिग्री में 
मापा जाता है। देशांतरों का संख्यात्मक मान 0" से 480" 
पूर्व या पश्चिम होता है (चित्र 2.3)। एक डिग्री के अंतराल 
पर खींचे जाने पर प्रधान मध्याहून रेखा को लेकर कुल 360" 
याग्योत्तर रहेंगे। प्रधान मध्याहून रेखा के पूर्व में 480" त्तक 
पूर्वी गोलार्ध का भाग है। इसी तरह प्रधान मध्याहन रेखा के 
पश्चिम में 480" तक पश्चिमी गोलार्ध का भाग है। 480" 
पूर्व और 480" प. एक ही याम्योत्तर रेखा है। 





चित्र 2.3 देशांतरीय याग्योत्तर 


देशांतरीय याम्योत्तर बनाना 

देशांतर रेखाएं कैसे बनाते हैं? एक वृत्त बनाएँ, जिसका केंद्र 
ध्रुव को प्रदर्शित करता है| इसकी परिधि विषुव॒त वृत्त को 
प्रदर्शित करेगी। केंद्र से एक लबंवत सीधी रेखा खींचें जो 0" 
और 480" याग्योत्त्तर को प्रदर्शित करती है। ये दोनों देशांतर 
रेखाएँ उत्तरी ध्रुव पर मित्र जाती हैं। चित्र 2.4 में दिखाए 
गए तरीके से 30" पू. और 30" प, याम्योत्तर खींचें, यह 
चित्र पृथ्वी का वह रूप प्रस्तुत करेगा जो, उत्तरी ध्रुव के 
ठीक ऊपर से इसे देखने पर प्रतीत होगा। 





चित्र 2.4 वेशांतरीय याम्योत्तरों को खींचना 
देशांतर और समय 


पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए सूर्य पूर्व से 
पश्चिम की ओर चलता दिखता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 
घूमती हुई एक चक्कर (360" लगभग 24 घंटे में पूरा 
करती है। दूसरे शब्दों में यह प्रति घंटे 45" देशांतरों को पार 
करती है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 5" 
देशांतर या प्रति चार मिनट में 4" देशांतर को पार करता हुआ 
दिखाई देता है। इस तरह जब ग्रीनविच (प्रधान याम्योत्तर) पर 
42 बजे दिन का समय है, तो ग्रीनविच से 30" पूर्व में समय 
30 » 4८ 20 मिनट या 2 घंटे आगे होगा। इसलिए 30" 
पूर्वी याम्योत्तर पर अपराहन के 2 बजे होंगे। जब 0० प्रधान 
मध्याहून पर दोपहर है, तो 80" याम्योत्तर पर आधी रात 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


होगी। समान अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय 
समय समान होता है। 

समय निर्धारित करने का पुराना साधारण तरीका दोपहर 
के समय घड़ी को मिलाना था। यानि जब सूर्य स्थानीय 
याम्योत्तर को पार करता था और छाया सबसे छोटी पड़ती 
थी, वह समय उस स्थान पर दोपहर का समय माना जाता 
था। किसी दिए गए स्थान के दोपहर के समय सूर्य-स्थिति से 
परिकलिक समय स्थानीय समय कहलाता है। यदि किसी 
स्थान के स्थानीय समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच 
का अंतर मालूम हो, तो उस स्थान के देशांतर का निर्धारण 
सरलता से कर सकते हैं। 

देश के प्राकृतिक सीमाओं के अंदर जहाँ तक संभव हो, 
समय की एकरूपता को बनाए रखने के लिए, देश की 
केंद्रीय याम्योत्तर और उसके स्थानीय समय को पूरे देश के 
लिए मानक याम्योत्तर एवं मानक समय मान लिया जाता 
है। मानक देशांतर या याम्योत्तर का चुनाव इस त्तरह किया 
जाता है कि ये 45" या 7.30" द्वारा विभाजित हो। इससे 
मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच के अंतर को 
4 या आधे घंठे के गुणक के रूप में बता सकते हैं। भारत 
की मानक मध्याहन रेखा 82" 30' पूर्वी देशांतर है, जो 
इलाहाबाद से गुजरती है और मानक समय ग्रीनविच समय 
से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 
() पृथ्वी पर कौन से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु हैं? 
(0) बृहत्‌ वृत्त क्या है? 
(0) कोऑ्डिनिट क्‍या है? 


(५) सूर्य क्‍यों पूर्व से पश्चिम की ओर चलता दृष्टिगोचर होता है? 


(५) स्थानीय समय का क्या अर्थ है? 
2. कक्षांशों और देशांतरों के बीच अंतर बताइए | 


खोज कार्य 


*»  मानचित्रावली की सहायता से निम्नलिखित स्थानों की स्थिति दूँढिए और उनके अक्षांश और देशांतर को लिखिए : 


स्थान 
() मुंबई 
(0) वब्लोडीवोस्टक 
(7) काहिरा 
(9५) न्यूयार्क 


अक्षांश 


देशांतर 


गं कांति और गा | 


0) बता 

0 गिर 
॥॥ गोहसाा 
॥॥ गिल 


दि गत ए पह के ॥ गो हैं. ते रिनतिति नर के ग झा होग! 


) पी 
॥ एक 
॥॥ पेशे 
॥) 
।) क्र 
॥] गाजी 








अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर 
ज्यामितीय और गणितीय विधियों के प्रयोग द्वारा उतारना 
या प्रक्षेपित करना यानचित्र प्रक्षेप है। इसे गोलाकार पृष्ठ से 
अक्षांशों और देशांतरों के जाल के समतल सतह पर स्थानांतरण 
के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ग्लोब पशथ्वी 
"का सही निरूपण करता है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं 
द्वारा विभिन्‍न खंडों में विभाजित होता है| यह जाल रेखा-जाल 
(ग्रैटिक्यूल) के नाम से भी जाना जाता है। एक आदर्श मानचित्र 
प्रक्षेप वह है, जिसमें याम्योत्तर और समांतर का प्रदर्शन ठीक 
उसी प्रकार से होता है जैसा ग्लोब पर। 

ग्लोब पर याम्योत्तर और समांतर क्रमशः अर्धवृत्ताकार 
और वृत्ताकार होते हैं। जब उन्हें समतल सतह पर स्थानांतरित 


उत्त्तरी गोलार्ध (0" से 90" उ." 









सभी क्षेत्रों को पृथ्वी की मापों के सही 
अनुपात और सही मापनी पर प्रदर्शित किया [* 
गया है। 


समांतर और याम्योत्तर एक-वूसरे को समकोण | 
पर काटती हैं। 


याम्योत्तरों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर 
कम होती जाती है। 


याम्योत्तर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 
अभिसरण करते हैं| 


मानचित्र प्रक्षेप 


याम्योत्तर अर्धवृत्ताकार और लंबाई में बृहद्‌ 





किया जाता है, वे प्रतिच्छेदी सीधी या वक्र रेखाएँ बनाती हैं। 
यदि हम समतल पृष्ठ को ग्लोब पर चिपकाएँगे, तो यह एक 
बड़े सतह पर बिना सिकुड़न के उस सतह के अनुरूप नहीं 
बैठेगा। ग्लोब पर यदि प्रकाश डालें तो प्रक्षेपण से ग्लोब का 
एक छायांकित चित्र प्राप्त होगा, जिसमें उन भागों में 
विकृति होगी, जिनकी दूरी उस बिंदु से अधिक है, जहाँ 
कागज ग्लोब को स्पर्श करता है। इस प्रकार विकृति का 
अंश स्पर्शीय बिंदु से दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है। 
लेकिन वास्तव में बहुत कम प्रक्षेप इस मूल सिद्धांत पर 
आधारित हैं। अधिकतर प्रक्षेप कुछ सिद्धांतों के अनुरूप 
अक्षांश और देशांतर रेखाओं की व्यवस्था को दर्शाते हैं, 
जिसमें विकृति की मात्रा कम से कम हो सके। 


दक्षिणी गोलार्घ (0" से 90" द.) 


विषुव॒त रेखा ध्रुवीय अक्ष के लंबवत्‌ होती है। 


सभी अक्षांशों के समांतर विषुवत रेखा के 
समांतर होते हैं। 


कोई दो समांततरों के बीच की दूरी एक 
याग्योत्तर पर समान होती है। 


सबसे बृहद्‌ वृत्त विषुवत रेखा है और अन्य 
सभी वृत्त उससे छोठे होते हैं। 


वृत्त की आधी होती है। यह ध्रुवों के मध्य 
सबसे छोटी रैखा होती है। 


चित्र 3.4 मानचित्र गक्षेप के आदर्श भाग 


मानचित्र प्रक्षेप 


मानचित्र प्रक्षेपों की आवश्यकता 


मानचित्र प्रक्षेपें की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए होती है, 
क्योंकि ग्लोब पर छोटे स्थानों के विस्तृत विवरण को देखने 
में कठिनाई होती है। ग्लोब को बाहर क्षेत्र में ले जाकर संदर्भ 
के लिए उपयोग करना भी आसान नहीं होता है, साथ ही, 
ग्लोब पर दो प्राकृतिक विभागों की तुलना करना भी मुश्किल 
है। सारांश में, ग्लोब पर विस्तृत विश्लेषण करने में भी 
कठिनाई होती है। इसलिए समतल पृष्ठ पर बड़ी मापनी के 
मानचित्रों के सही चित्रण की आवश्यकता होती है। लेकिन 
एक गोलाकार पृष्ठ से लक्षणों को एक समतल सतह पर 
बिल्कुल सही रूप में स्थानांतरित करना असंभव है। इस 
प्रकार से एक ही मानचित्र पर सही आकृति, क्षेत्र, दूरी और 
दिशा की शुद्धता बनाए रखना संभव नहीं है। अतः ऐसी 
विधियाँ अपनाई जाती हैं कि किसी मानचित्र के चित्रण में 
कम से कम एक अथवा कुछ संबंधों को शुद्ध रूप में 
दिखाया जा सके। मानचित्र के उद्देश्य और मापनी के 
अनुरूप विभिनन क्षेत्रों के विविध मानचित्र बनाने के लिए कई 
प्रकार के प्रक्षेप विकसित किए गए हैं। 


सं॑दर्श 


असंदर्श 


मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण 


यदि आप किसी मानचित्रावली या मानचित्र को देखें, त्तो 
आप पाएँगे कि उस मानचित्र को बनाने के लिए प्रयुक्त 
मानचित्र प्रक्षेप का संदर्भ उसमें दिया गया होगा। इसे सामान्यतः 
मानचित्र के निचले भाग में दिया जाता है। भूपृष्ठ पर विभिन्‍न 
क्षेत्रों की स्थिति और आकार के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों में 
विभिन्‍नता होती है। ग्लोब को समतल सतह पर स्थानांतरित 
करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए, 
जिसके अंतर्गत क्षेत्र, आकृति, दिशा और दूरी का संरक्षण 
सम्मिलित हैं (चित्र 3.2) | 

मानचित्र प्रक्षेपों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया 

जा सकता है : 

4. प्रकाश का स्रोत : इसमें संदर्श, असंदर्श, तथा गणितीय 
या रूढ प्रक्षेपों को लिया जाता है। संदर्श प्रक्षेप विकासनीय 
पृष्ठ पर ग्लोब के याम्योत्तर तथा समांतर से बने जाल 
के प्रतिबिंब को प्रक्षेपेत करके बनाया जा सकता है। 
संदर्श प्रक्षेपण को तुल्य यथाकृतिक या दिगंशीय प्रक्षेप 
बनाने के लिए जालों की रेखाओं का रूपांतरण 


गणितीय या रूढ़ 


व्युत्पत्ति की विधि [प्रकाश का स्रोत) 


मानचित्र प्रक्षेप 


समक्षेत्र या तुल्य या सदृश क्षेत्र 
यथाकृतिक या शुद्ध 
आकृतिक क्षेत्र 


दिगंशीय या दिकमान 


शंक्वाकार 


बेलनाकार 


चित्र 3.2 भानत्ित्र प्रक्षेपों के प्रकार 


गणितीय या रू ह 


(सीधी या वक्र) और याम्योत्तर को विवर्धित या समानीत 
(लघुकृत) किया जाता है। असंदर्श प्रक्षेपें को अविकासनीय 
प्रक्षेप भी कहते हैं क्योंकि उन्हें प्रकाश के स्रोत की 
सहायता से चपटी हो सकने वाली पृष्ठों पर छाया के 
द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। गणितीय 
या रूढ प्रक्षेप वे हैं, जिनकी व्युत्पत्ति गणितीय गणना 
और सूत्रों के द्वारा होती है और प्रक्षेप प्रतिबिंब के साथ 
अल्प संबंधित होते हैं। 


, विकासनीय पृष्ठ : विकासनीय प्रक्षेपों को शंक्वाकार, 


बेलनाकार और दिगंशीय प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जाता 
है। इसके अंतर्गत उन प्रक्षेपों को शामिल्र किया जाता 
है, जिन्हें चपटा किया जा सके और जो अनुमानित 
ग्लोब से सीधे प्रक्षेपित रेखाओं को ग्रहण कर सकें। 
शंक्वाकार प्रक्षेपों में एक शंकु द्वारा ग्लोब को चारों 
ओर से लपेटने के बाद ग्लोब के केंद्र स्थान में प्रकाश 
करते है| शंकु के आंतरिक पृष्ठ पर पड़ने वाली भौगोलिक 
रेखाजाल की छाया को चित्रित किया जाता है और उसे 
चपटा खोल दिया जाता है। परिणामस्वरूप यह प्रक्षेपण 
कार्य करने की स्थिति में आ जाता है। बेलनाकार प्रक्षेप 
की व्युत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है। जब एक समतल 
सतह ग्लोब पर एक बिंदु को स्पर्श करती है, तब 
दिगंशीय प्रक्षेप बनता है। 


. भ्रूमंडलीय गुण : भूमंडलीय गुणों की कसौटी पर खरे 


उतरने के आधार पर भी प्रक्षेपों को वर्गीकृत किया 
जाता है। इन गुणों में तुल्यता या समक्षेत्र प्रक्षेप, यथार्थ 









भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य. 


आकृति प्रक्षेप और शुद्ध दिकमान या दिगंशीय प्रक्षेप 
आते हैं। ये प्रक्षेप विकासनीय और अविकासनीय दोनों 
हो सकते हैं। समक्षेत्र प्रक्षेप में रखा जाल इस प्रकार से 
बनाया जाता है कि आकृत्ति की अनदेखी करते हुए 
प्रत्येक समलंब इस पर समान दिखाई देता है। यथाकृतिक 
प्रक्षेपों में मापनी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदला 
जाता है। दिगंशीय प्रक्षेपों में गोले को उसके केंद्र या 
केंद्र के प्रतिप्रुव पर स्थित बिंदु से देखते हुए प्रक्षेप बनाया 
जाता है। 
चुने हुए मानचित्र प्रक्षेपों के उदाहरण 


एक मानक अक्षांश रेखा वाला शांकव प्रक्षेप 

एक शांकव प्रक्षेप वह है, जिसकी व्युत्पत्ति ग्लोब के 
किसी एक अक्षांश समांतर को स्पर्श करते हुए एक 
विकासनीय शंकु पर याम्योत्तर और समांतर रेखाओं के 
जाल की छाया को प्रक्षेपित करके होती है। इस अक्षांश 
समांतर को मानक अक्षांश समांतर कहते हैं। रेखाजाल पर 
मानक अक्षांश समांतर को बिल्कुल सही प्रदर्शित किया 
जाता है। इसमें प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में स्थित माना 
जाता है। ऐसे में यदि शंकु ग्लोब के केंद्र को ७8 पर स्पर्श 
कर रहा है, तब ग्लोब पर इस समांतर की स्थिति को 
मानक अक्षांश समांतर माना जाता है। इस समांतर की 
स्थिति शंकु पर के समांतर के अनुरूप होगी, लेकिन 
मानक समांतर के दोनों तरफ अन्य समांतरों की स्थिति 
और लंबाई में विकृति होगी (चित्र 3.3)। 
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चित्र 3.3 मानक अक्षांश समांतर वाला शांकव प्रक्षेप 


मानचित्र प्रक्षेप 


रचना की विधि: 


मान लो कि हम एक 2.5 सेमी. त्रिज्या वाले समानीत ग्लोब 
के लिए 50" उ. की मानक अक्षांश रेखा पर क्रमशः 0०" से 
90" उ. तथा 30" पू. से 430" पू.अक्षांश और देशांतर 
रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्र के लिए 40" अंतराल पर एक 
सरल शांकव प्रक्षेप बनाना चाहते है। 

मानक अक्षांश वृत्त 50" उ. है। मध्य देशान्तर रेखा 30" 
पू. और 30"उ. के बीच की देशांतर रेखा यानि 80 उ, होगी। 

() को केंद्र मानकर 2.5 से.मी. की त्रिज्या का एक 
वृत्त [57 '४! खींचिए। यह समानीत ग्लोब को निरूपित 
करेगा। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय अक्ष दिखाने के लिए 
क्रमशः 708“ और 707 रेखाएँ खींचिए। 50" उ, के 
मानक अक्षांश वृत्त & छ को दिखाने के लिए 0 बिंदु पर 
४008 और 8098: कोणों में से प्रत्येक को 50" का बनाइए। 
अब ४ और 8 बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएँ खींचिए जो ध्रुवीय अक्ष 
को बढ़ाने पर उससे >८६ बिंदु पर मिलेगा। यह शंकु का शीर्ष 
होगा। अब ग्रक्षेप पर 50९ उ. अक्षांश की त्रिज्या &» या 
>93 के बराबर होगी। 

अब कोई !५$ रेखा मध्य याम्योत्तर के रूप में लीजिए, 
जो यहाँ पर 80" उ, है। [ष को केंद्र मानकर &6 या #8 
त्रिज्या लेकर एक चाप शा, खींचिए। यह चाप मानक 
अक्षांश रेखा को निरूपित करेगा। ग्लोब के ए87 “४? वृत्त 
में 407 का कोण 807 बनाइए। अब चाप की दूरी 40" 
अंतराल पर किन्‍्हीं दो अक्षांश वृत्तों के बीच की वास्तविक 
दूरी होगी। मध्य याम्योत्तर रेखा पर मानक अक्षांश रेखा से 
उत्तर और दक्षिण ४ चाप की दूरी के बराबर इतने निशान 
लगाइए, जितने अक्षांश वृत्त दिखाने की आवश्यकता हो। 
इस स्थिति में आप मानक अक्षांश वृत्त से उत्तर की ओर 
60" 70%", 80" और 90" अक्षांश वृत्तों को दिखाने के लिए 
चार निशान लगाएँगें और दक्षिण की ओर 40" 30% 20%, 
40" तथा 0० अक्षांश वृत्तों के लिए पाँच निशान लगाएँगें। 
' को केंद्र मानकर इन निशानों पर क्रमशः चाप खींचिए। 
ये चाप 0" से 90" उत्तर अक्षांश रेखाओं को निरूपित 
करेंगे | 

807४8 पर 0 को केंद्र मान कर और ४ बराबर त्रिज्या 
लेकर एक अर्धवृत्त खींचिए। यह अर्धवृत्त 0.8 रेखा को 
(० बिंदु पर काटता है। 6 से ध्रुवीय अक्ष पर एक लंब 0?% 
डालिए, जो अक्ष से प्‌ बिंदु पर मिलता है। इस प्रकार, मानक 
अक्षांश वृत्त पर 40" के अंत्तराल पर स्थित देशांतर रेखाओं 
के बीच की परस्पर दूरी 5 होगी। प्रक्षेप पर मध्य याम्योत्तर 
से दोनों ओर मानक अक्षांश वृत्त पर 6ाप्त की दूरी के बराबर 
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पाँच-पाँच निशान लगाइए। इन निशानों को 7 बिंदु से 

मिलाते हुए देशांतर रेखाएँ खींचिए। ये रेखाएँ प्रत्येक अक्षांश 

रेखा को समकोण पर काटेगी। इस प्रकार 0" से 90" उ0 
अक्षांश एवं 30" पृ. से 430" पू. देशांतर रेखाओं का एक 
रेखा जाल तैयार हो जाएगा। 

8 

. इन प्रक्षेपों में अक्षांशों के समांतर वृत्तों के चाप होते हैं 
और उनके बीच की दूरी बराबर होती है। ध्रुव को एक 
चाप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 

2. याम्योत्तर सीधी रेखाएँ होती हैं। याम्योत्तर समांतर 
को समकोण पर काटती है। याम्योत्तर पर की दूरी 
काफी शुद्ध होती हैं। 

3. इस प्रक्षेप में किन्हीं दो समांतरों के मध्य की दूरी सही 
या शुद्ध होती है। मानक अक्षांश ही केवल ऐसा एक 
समांतर है, जिसका विभाजन बिल्कुल शुद्ध होता है और 
इसलिए केवल इसी पर मापनी और दूरी सही होती है। 

4. ध्रुवों की ओर याम्योत्तरों का अभिसरण होता है, यानि 
ध्रुवों की तरफ देशांतर रेखाएँ एक-दूसरे के समाप होने 
लगती हैं। 

5. यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्र है और न ही यथाकृत्तिक प्रक्षेप 
है। 


सीमाएं 


4, इसका प्रयोग विश्व मानचित्र के लिए नहीं किया जाता 
है, क्योंकि जिस गोलार्ध में मानक अक्षांश वृत्त चुना 
जाता है, उसके विपरीत गोलार्ध में विकृति चरम होती 
है| 

2. जिस गोलार्ध के लिए यह बनाया जाता है, उसमें भी 
ध्रुव के साथ-साथ और विषुवत रेखा के पास विकृति 
होने के कारण, इसका उपयोग बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित 
करने के लिए करना हानिकारक है। 

उपयोग 


4. मध्य अक्षांश क्षेत्रों के सीमित अक्षांशीय और बड़े देशांतरीय 
विस्तार के मानचित्रण के लिए यह प्रक्षेप बहुत उपयोगी 
है। 

2. मानक अक्षांश के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमि की 
लंबी संकीर्ण पट्टी शुद्ध रूप प्रदर्शित करती है। उदाहरण 
के लिए, मानक थक्षांश वृत्त पर दिशा का उपयोग रेल 
लाइनों, सड़कों, संकीर्ण नदी घाटियों और अंतर्राष्ट्रीय 
सीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 
इस प्रकार यह प्रक्षेप कनाडियन प्रशांत रेल लाईन, 
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द्रांस-साइबैरियन रेल लाईन, कनाडा और संयुक्‍त राज्य 
अमेरिका के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नर्मदा घाटी 
को प्रदर्शित करने के लिए बहुत उचित है। 


मरकेटर प्रक्षेप 


4569 में जेरार्डस मरकेटर ने इस प्रक्षेप का आविष्कार 
किया। यह एक गणितीय सूत्र पर आधारित है। इस प्रक्षेप में 
अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती 
है। मरकेटर प्रक्षेप की विशिष्टता सीधी रेखा द्वारा शुद्ध 
दिशा को प्रदर्शित करना है ( चित्र 3.4)। इसलिए नौवाहन 
उद्देश्य के लिए भी यह बहुत्त उपयोगी है। यह एक शुदृघ 
आकृति वाला प्रक्षेप है। इसके परिणामस्वरूप इस प्रक्षेप पर 
प्रदर्शित छोटे क्षेत्र अपनी आकृति यथार्थ बनाए रखते हैं 
( चित्र 3.5)| विषुवत रेखा की लंबाई उसकी परिधि का 
परिकलन करने वाले सूत्र की सहायता से निर्धारित की 
जाती है। इसका सूत्र हैः आए, जहाँ ; बराबर 3.428 या 
लगभग 22/7 के और + समानीत पृथ्वी की त्रिज्या है। 
याम्योत्तरों को विषुवत रेखा पर समान दूरी पर अंकित 
बिंदुओं पर लंब डाल कर प्राप्त किया जाता है। 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


इसलिए दी गई मापनी पर पृथ्वी की त्रिज्या « 
8,37,000,000 से.मी. < 4.59 से.मी. 
400,000,000 
ग्लोब पर विषुवतत रेखा की लंबाई < 277 (7 ग्लोब 
की त्रिज्या ) 


2 न ,59 < 9.93 से.मी. 


विषुवत रेखा को प्रकट करने वाली 9.93 से.मी. 
लंबी एक रेखा #&8 खींचिए। विषुवत रेखा ग्लोब पर 
वृत्ताकार है और 360" के द्वारा विस्तृत है। चूँकि 
याम्योत्तर को 20" के अंतराल पर खींचना है, &8 रेखा 
को रत या 48 बराबर भागों में बॉटिए। »&8 रेखा पर 
दो लंब (७8 और 78! खींचिए। ध्यान दें कि चित्र 3.4 
की मापनी अलग है। उसे सिफ विधि के संदर्भ में देखिए। 


दो याग्योत््तरों के मध्य दूरी 


विषुव॒त रेखा ५» आराल _ 9.93 ५ 20 


८-४7“ - 0.53 से.गी. 


360 360 


80* प्‌, 440% 400% 607. 20% 00 200 600 400" 440480'पूं. 
है" [2807 

इसलिए विषुवत रेखा से 20" अक्षांश की दूरी 
60०... 5 0.356 ».59 5 0.57 से.मी. 
विषुवत रेखा से 40" अक्षांश की दूरी 
रू. 0,763 » 4.59 5 १.24 सेमी. 
विषुवत रेखा से 60" अक्षांश की दूरी 
५०० 5 (4.37« 4.59-52.,09 से.ी, 
विषुवत रेखा से 80" अक्षांश की दूरी 
८ 2.436» 4.59 5 3.87 से.मी. 
80 और ])7 पर विषुवत रेखा से 20" अक्षांश के 
लिए क्रमशः उत्तर और दक्षिण में 0.57 सै.मी. की 
780 दूरी पर (उत्तर में ठातन और दक्षिण में (४7”) बिंदु 





चित्र 3.4 मरकेटर प्रक्षेप 


उदाहरण 

मरकेटर प्रक्षेप के लिए एक रेखाजाल बनाइए, जिसकी 
मापनी 4:400,000,000 और जिसमें अक्षांश तथा देशांतर 
20" के अंतर पर खींची जाए। 

रचना की विधि 


पृथ्वी की त्रिज्या « 6,37,000,000 से.मी. 


लगाएँ। इसी प्रकार 40" अक्षांश के लिए पुनः 800 और 77 
पर 4.24 से.मी. की दूरी पर (उत्तर में [] और दक्षिण में 
[77 बिंदु अंकित करें। 

याम्योत्तर खींचने के लिए विषुवत रेखा पर # और 8 
बिंदुओं को छोड़कर बराबर दूरी पर 7 लंब खींचें और इन्हें 
80" उ, और 80" द. अक्षांशों तक बढ़ाएँ। 

चित्र 34 और 3.5 में प्रदर्शित विषुवत रेखा, मध्य 
याम्योत्तर तथा अन्य समांतरों और याम्योत्तरों को देखिए। 


मानचित्र प्रक्षेप 


गुण 
हे 


इस प्रक्षेप में समांतर और याम्योत्तर दोनों सीधी रेखाएँ 
होती हैं। देशांतर रेखाएँ अक्षांश समांतरों को समकोण 
पर कादटती हैं। 


. देशांतरों के मध्य की दूरी समान होती है, जबकि 


अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती है। 
सभी अक्षांश समांतरों की लंबाई समान होती है और 
प्रत्येक की लंबाई विषुवत रेखा के बराबर होती है। 


. विषुव॒त रेखा पर मापनी शुद्ध होती है क्योंकि इस प्रक्षेप 


में विषुवत रेखा की लंबाई ग्लोब पर विषुवत रेखा की 
लंबाई के बराबर होती है। अन्य अक्षांश समांतरों की 
लंबाई ग्लोब पर स्थित संगत अक्षांशों की अपेक्षा बड़ी 
होती है। उदाहरण के लिए इस प्रक्षेप पर 30" अक्षांश 
समांतर ग्लोब पर के संगत अक्षांश से 4.454 गुना बड़ा 
होता है। 

ग्लोब पर संगत याम्योत्तरों की अपेक्षा प्रक्षेप याम्योत्तरों 
की लंबाई अधिक होती है। 


, इस पर देशों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है 


ध्रुवों के निकट स्थित देशों की आकृति में विकृति आ 
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जाती है, क्योंकि इन अक्षांशों पर मापनी में अंतर आ 
जाता है। बड़े आकार वाले देशों की आकृति विकृत हो 
जाती है। उनका आकार ध्रुवों की ओर बड़ा और विषुवत 
रेखा की ओर छोटा हो जाता है। छोटे आकार के देशों 
की आकृति संरक्षित रहती है। 


. यह प्रक्षेप यथाकृतिक है क्योंकि याम्योत्तर के सहारे 


किसी एक बिंदु पर मापनी अक्षांश पर की मापनी के 
बराबर होती है। 


सीमाएँ 
4, याम्योत्तर और अक्षांशों के सहारे मापनी तीव्रता से ध्रुवों 


की ओर बढ़ती है। यहाँ उच्च अक्षांशों में याम्योत्तर और 
थजक्षांशों के सहारे मापनी में बहुत अधिक अत्युक्ति होती 
है। श्रुवों के निकट देशों का आकार इनके वास्तविक 
आकार की तुलना से अधिक होता है। 


. इस प्रक्षेप में श्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता 


क्योंकि 90" अक्षांश पर मापनी में बहुत अधिक अत्युक्ति 
होती है और उनको स्पर्श करने वाली देशांत्तर रेखाएँ 
अनंत हैं। | ््ि 
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चित्र 3.5 मरकेटर प्रक्षेय -- सीधी रेखाएँ एकदिश नौपथ 
और वक्र रेखाएँ बहत वृत्त हैं 


22 भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 
उपयोग पवन तंत्रों आदि को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त 
4. इस प्रक्षेप पर उष्णकटिबंधीय देशों के मानचित्र सामान्य है। बा 
उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। यह प्रक्षेप विश्व के. 2. पे समुद्र और वायु दोनों में नौवाहन उद्देश्य के लिए 
मानचित्र पर अपवाह प्रतिरूपों, मार्गों, समुद्री धाराओं, बहुत लाभदायक है। 
अभ्यास 
पुनरावृत्ति प्रश्न 
4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 
(!) मानचित्र ग्लोब से किस तरह भिन्न है? 
(|) मानचित्र प्रक्षेप क्या है? 
(॥) मानचित्र प्रक्षेप के बारे में जानना क्यों आवश्यक है? 
(९) रेखा-जाल क्‍या है? 
(४) मानक अक्षांश समांतर का क्या अर्थ है? 
(४) समतल पृष्ठ पर ग्लोब को स्थानांतरित करने के समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? 
2. क्यों कोई मानचित्र प्रक्षेप वास्तविक ग्लोब को प्रदर्शित नहीं करता है? 
3. मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण जिन आधारों पर किया जाता है, उसकी चर्चा कीजिए और प्रक्षेपों की मुख्य विशेषताएँ बताइए। 
4... एक मानक अक्षांश वाले शांकव प्रक्षेप के मुख्य गुण क्या हैं? इस प्रक्षेप की सीमाओं और उपयोगों की चर्चा कीजिए। 
5. मरकेटर प्रक्षेप नौवाहन उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी क्‍यों होते हैं? इस प्रक्षेप के गुणों की व्याख्या, उनकी सीमाओं के साथ 
कीजिए। 
मानचित्र कार्य 


:250,000,000 की मापनी पर एक मरकेटर प्रक्षेप का रेखाजाल बनाइए, जिसमें अक्षांश और देशांत्तर 20" के अंतर पर, 
खींची जाए। 

4:200,000,000 की मापनी पर एक मानक अक्षांश वाला एक सरल शांकव प्रक्षेप विषुवत रेखा से 70" उ0 अक्षांश और 60% 
प. से 60" पू. देशांतरों के मध्य स्थित क्षेत्र को दिखाने के लिए बनाइए। 


इकाई 


स्थलाकृतिक मानचित्र, सुदूर संवेदन और मौसम मानचित्र 
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रथलाकृतिक मानचित्र किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक विशेषताओं 
के साथ-साथ सांस्कृतिक विशेषताओं को भी दर्शाते हैं। अक्सर 
ये मानचित्र बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। इसलिए इन पर 
प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे - पहाड़ियों, नदियों, 
वनों, गाँवों, सड़कों, रेल लाइनों, नहरों, पुलों और तार लाइनों 
आदि को अधिक विस्तृत रूप से दर्शाना संभव है। इन मानचित्रों 
पर समोच्च रेखाएं उच्चावच विशेषताओं को बताती हैं। मानचित्र 
पर दिखाए गए, विभिन्‍न लक्षणों को उनकी आकृति और स्थिति 
द्वारा धरातल पर पहचान सकते हैं। ये मानचित्र एक तरफ तो 
एक सामान्य मानचित्र और एक छोटी मापनी के मानचित्र और 
दूसरी तरफ एक प्लान या भूकर मानचित्र के बीच में आते हैं। 
ये मानचित्र इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सैनिकों और भूगोलवेत्ताओं 
को किसी क्षेत्र का विस्तृत प्रादेशिक अध्ययन करने के लिए 
बहुत उपयोगी हैं। 
मानचित्र निर्माण एजेंसी - भारतीय सर्वेक्षण विभाग 
भारत में सर्वे ऑफ इंडिया (भारतीय सर्वेक्षण विभाग) देश के 
सभी भागों के लिए विभिन्‍न मापनियों पर जैसे - :,000,000, 
]:250,000; ।:50,000 और :25,000 परस्थलाकृतिक मानचित्रों 
का निर्माण करती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 
767 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में उनके 
अधीन भूमि के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के संचालन के लिए 
की गई। 49 वीं शताब्दी के अंत तक देश के अधिकांश क्षेत्रों 
का मानचित्रीकरण हो चुका था। मानचित्रीकरण के लिए 
उचित मानचित्र कला की विधियों को अपनाया गया है और 
उन्नत छपाई तकनीक के माध्यम से विस्तृत स्थलाकृतिक 
मानचित्रों को बनाया गया है। 

संपूर्ण देश को 4 4 अंश के पत्रकों में विभाजित किया 
गया है और प्रत्येक भाग को 39,40,44 आदि संख्याओं के 
रूप में अनुक्रमांकित किया गया है। इन्हें मिलियन शीट' भी 
कहते हैं, क्योंकि इनकी मापनी :4,000,000 होती है। 
कभी-कभी पत्रकों का नामकरण उसमें दिए गए क्षेत्र के 
सबसे महत्त्वपूर्ण नगर के नाम पर किया गया है। उदाहरण 
के लिए पत्रक संख्या 43 श्रीनगर पत्रक के नाम से भी जाना 
जाता हैं। मिलियन शीट्स या दसलाखी पत्रकों को 46 
बराबर भागों में बॉटा गया है, प्रत्येक का विस्तार 4 अंश 
(]") है, जैसाकि चित्र 4,4 में दिखाया गया है। प्रत्येक पत्रक, 


स्थलाकृतिक मानचिज्न 







अंश पत्रक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें केवल 
एक अंश (।") के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। चित्र 
4.4 में ॥,8, ०, 0, 8,8 0, म,।, ॥,(,]., ४, ४, 0और 7 46 अंश 
पत्रक हैं। अंश पत्रकों को फिर से 46 समपत्रकों में उपविभाजित 


'किया गया है जिनमें प्रत्येक 5* (5 सेकेंड ) के विस्तार को 


प्रदर्शित करता है। ये लघुपत्रक 20 मीटर के समोच्च रेखाओं 
के अंतराल के साथ !:50,000 मापनी वाले मानचित्र को 
प्रदर्शित करते हैं और इन मानचित्रों की संख्या 63 [(/] 63 । 
2, 63 £/3, 63:/4 आदि के रूप में दी गई है। स्थलाकृतिक 
मानचित्र में, भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को पारंपरिक 
(रूढ़) चिहनों और प्रतीकों (संकेतों) दूवारा विखाया जाता है। 

हम किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक और मानव-निर्मित 
लक्षणों को स्थलाकृतिक मानचित्रों की सहायता से जान 


सकते हैं। परंतु इन्हें पढ़ने एवं इनकी व्याख्या करने के लिए 


मानचित्र की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई भी 
व्यक्ति कुछ अभ्यास द्वारा आसानी से इन मानचित्रों में 
विविध लक्षणों की दिशा, दूरी और अवस्थिति को जान 
सकता है और दिए गए क्षेत्र के मानसिक चित्रण द्वारा 
उसका वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। 

स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन 

आइए, अब हम यह मालूम करें कि इन स्थलाकृतिक 
मानचित्रों को कैसे पढते हैं। मानचित्र में दी गई उत्तर रेखा 
के संदर्भ में मानचित्र को अपने सामने इस प्रकार स्थापित 
करना कि दिशा ज्ञान सही हो सके और मानचित्र में दी गई 
मापनी को समझना मानचित्र अध्ययन की आवश्यक प्राथमिकताएँ 
हैं। मानचित्र में दी गई निर्देशिका या कुंजी की सहायता से 
विभिन्‍न प्रकार के प्राकृतिक और मानव-निर्मित लक्षणों, को 
पहचानना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चित्र 4,2 में स्थलाक्रल्िक 
मानचित्रों (भू-पत्रकों) में विभिन्‍न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित 
करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कुछ 
रूढ़ चिहून और संकेत दिए गए हैं। सभी भू-पत्रकों में रूढ़ 
चिहनों और संकेतों की तालिका दी जाती है, जो अंतर्यषट्रीयर 
स्तर पर मान्य है। अतः यदि आप इस मानचित्र. आर्की-के 
परिचित हैं, तो आप किसी भी देश का कोई भी मानचित्र पढ़ 
सकते हैं और उस देश की भाषा को जाने बिना भी इसके 
भौगोलिक तथ्यों का पता लगा सकते हैं। 
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चित्र 4.व भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वार प्रकाथित स्थलाकृतिक मानवित्रों के संदर्भ _ 


भौतिक लक्षणों की पहचान उच्दावच के रूप में जाने जाते हैं। इन लक्षणों को दिखाने 
भूपृष्ठ समान नहीं है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान और सागर वाले मानचित्र को उच्चावच मानचित्र कहते हैं। मानचित्रों पर 
हैं। भूषृष्ठ के उत्थान और अवनमन भौतिक लक्षणों या. उच्चावच दिखाने के लिए बहुत सी विधियाँ उपयोग में लाई 


रथलाकृतिक मानचित्र 27 
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चित्र 4.2 रूढ़ चिहन और संकेत 


जाती हैं। ये हैं : समोच्च रेखाएँ, स्तर रंजन (रंगों दूवारा), भमोच्च रेखा सबसे सामान्य विधि है और आप भू-पत्रक पर 
पहाड़ी छायाकरण और हैश्यूर। कभी-कभी कई विधियों का _ दिखाए बहुत से उच्चावच लक्षणों की पहचान समोच्च रेखाओं 
प्रयोग एक साथ होता है। उच्चावच को दिखाने के लिए के प्रारूप को पहचानते हुए कर सकते हैं। 
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समोच्च रेखा 
समोच्चीकरण, उच्चावच के प्रदर्शन की मानक विधि है। 
समोच्च रेखा माध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले 
बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। वह मानचित्र, 
जो भूमि संरूपण (ढाँचा) को समोच्च रेखाओं दवारा दर्शाता 
है, समोच्च रेखा मानचित्र कहलाता है (चित्र 4.3) उच्चावच 
को समोच्च रेखा द्वारा दर्शाना कदाचित्‌ सर्वाधिक यथार्थ, 
उपयोगी, सामान्य और लोकप्रिय विधि है। यदि प्रदेश छोटा 
है और उसे सावधानीपूर्वक विस्तृत अध्ययन करने की 
आवश्यकत्ता हो, तो यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है| 

कुछ वर्ष पहले तक समोच्च रेखाओं को क्षेत्र में 
वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर ही खींचा जाता था। 
लेकिन अब हवाई फोटो-सर्वेक्षण और कंप्यूटर मानचिशत्रीकरण 
जैसी यथार्थ, शीघ्र और परिष्कृत विधियों द्वारा समोच्च 
रेखाओं को बनाना सरल हो गया है और विशाल क्षेत्रों का 
सर्वेक्षण संभव है। द 

समोच्च रेखाएँ माध्य समुद्र तल के ऊपर विभिन्‍न 
अंत्तरालों, जैसे 20,50 या 400 मीटरों, पर खींची जाती 
हैं। दो उत्तंरोत्तर समोच्च रेखाओं के बीच अंतराल को 
सामान्यतः ऊर्ध्यांधर अंतशल् कहते हैं। सामान्यतः ये दिए 
गए मानचित्र पर अचल होते हैं और इसकी इकाई मीटरों 
में होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल की प्रकृति 
के आधार पर दो समोच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिजीय 
दूरी में अंतर होता है, जबकि उनके बीच का ऊर्ध्वाधर 
अंतराल अचल होता है। यह क्षैतिजीय दूरी क्षैतिजीय 
तुल्यांक के नाम से जानी जाती है। साधारणतः इन्हें मीटरों 
में संख्याकित किया जाता है। मंद ढाल के लिए क्षेतिजीय 
तुल्यांक अधिक और तीव्र ढाल के लिए कम होता है। 

क्रभी-कभी समोच्च रेखाओं के अलावा उन्हीं की 
दिशा में खींची गई खंडित रेखाएं पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेश 
को प्रदर्शित करती हैं। ये आकृति-रेखाएँ कहलाती हैं। ये 
समोच्च रेखाओं जितनी शुद्ध नहीं होतीं और उन्हें बिना 
प्रत्यक्ष मापन के प्रेक्षणों के अनुमान के आधार प्र खींचा 
जाता है। ये सूक्ष्म तथ्यों को जानने में सहायता करती हैं, 
जिन्हें समोच्च रेखाओं दूवारा सरलता से नहीं दिखाया जा 
सकता, विशेषकर जब समोच्च रेखाओं का अंतराल अधिक 
हो, जेसाकि अक्सर पर्वतीय स्थलाकृति को प्रदर्शित करने 
वाले मानचित्र में होता है। 


अनुप्रस्थ परिच्छेदिका खींचना 


एक समोच्च रेखीय मानचित्र हमें धरात्तलीय स्वरूप के 
विषय में अधिक स्पष्ट ज्ञान देता है। मानचित्रों पर दिखाई 
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गई, दृश्यभूमियों की प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए 
कुछ रेखाओं पर अनुप्रस्थ परिच्छेदिका बनाना उपयोगी हो 
सकता है। 

यदि धरातल के किसी भाग को ऊर्ध्वाधर काट दिया 
जाए, तो उस कटे हुए परिच्छेद का पार्श्व दृश्य अनुप्रस्थ 
काट कहलाता है। इसे परिच्छेदिका भी कहते हैं। रेलमार्ग 
बनाने के लिए काटा गया भाग एक प्रकार की परिच्छेदिका 
ही है। 

इस प्रकार एक अनुप्रस्थ काट, दिए हुए रेखा क॑ सहारे 
न केवल हमें ऊँचाईयों, ढालों, तथा अवनमन या गहराइयों 
का पूर्ण ज्ञान देता है, बल्कि धरातलीय संरूपण की स्पष्ट 
छवि अंकित करने में भी हमारी सहायता करता है। 

परिच्छेद बनाने के लिए मानचित्र पर कोई दो बिंदु & 
और 8 लें। इन्हें सीधी रेखा »8 के रूप में मिलाए। सीधे 
किनारे वाला एक ग्राफ पेपर लें और इसे «8 के सहारे 
रखें। जहाँ भी ७8 रेखा को समोच्च रेखाएँ काटती हैं, वहाँ 
पेंसिल से ग्राफ पेपर पर निशान लगाएँ। पेंसिल द्वारा 
लगाए गए निशानों पर सावधानीपूर्वक समोच्च रेखाओं . 
की ऊँचाइयों का मान अंकित करें। पेंसिल के प्रत्येक 
निशान से ४४8 रेखा पर लंब खींचें। उचित मापनी का चुनाव 
करते हुए, जैसे 4 सेमी. - 00 मीटर, प्रत्येक लंब पर 
उसके संगत समोच्च रेखा के मान के अनुसार ग्राफ पेपर 
पर निशान लगाएँ। अब इन लंब रेखाओं के शीर्षों को एक 
निष्कोण वक्र रेखा द्वारा मिलाने से अनुप्रस्थ परिच्छेद या 
परिच्छेदिका इस प्रकार की बन जाएगी। यह याद रखना 
बहुत आवश्यक है कि अनुप्रस्थ काट में क्षेतिज मापनी 
की तुलना में ऊर्ध्वाधघर मापनी बहुत अधिक बढ़ती है 
(चित्र 4.4) | 
भूआकृतियों की पहचान 
समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी (अंतराल) हमारे लिए 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह ढाल की प्रवणता दर्शाती है। 
किसी क्षेत्र की ढाल प्रवणता विभिन्‍न प्रकार की भूआकृतियाँ 
दिखलाती है। जब ढाल तीव्र होता है, तो समोच्च रेखाएँ 
पास-पास होती हैं और जब ढाल मंद होता है तो ये 
दूरूदूर स्थित होती हैं। समोच्च रेखाओं के संवृत्त प्रारूपों 
से हमें धरातल के विभिन्‍न भूआकृतियों के आकार अथवा 
रूप के विषय में जानकारी मिलती है। यह जानना रोचक 
है कि किस प्रकार कुछ भूआकृतियाँ विशिष्ट समोच्च 
रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। 
पहाड़ी ; क्रमिक समोच्च रेखाओं के अंतराल से पहाड़ी की 
प्रकृति का ज्ञान होता है, जैसे कि पहाड़ी शंक्वाकार है या 
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चित्र 4.4 समोच्च रेखा मानवित्र से परिव्छेदिका खींचना 


ऊपरी भाग सपाट है, उसकी ढाल मंद अथवा तीव्र है, आदि। 
एक शंक्वाकार समान ढाल वाली पहाड़ी के लिए समोच्च 
रेखाएँ संकेंद्री और नियमित अंतराल पर होंगी। एक शंक्वाकार 
पहाड़ी का विशिष्ट उदाहरण एक ज्वालामुखी शंकु है, जो 
समीपवर्ती भूमि से लगभग एक समान रूप से ऊपर उठा 
होता है ( चित्र 4.5)। सामान्यतः एक पहाड़ी के चार भाग 
पहचाने जा सकते हैं - पाद प्रदेश, पर्वत-भ्रु, श्रृांग और शिखर। 
पाद प्रदेश एक ओर मैदान या घाटी और दूसरी ओर पहाड़ी 
के मध्य स्थित संक्रमण रेखा है| यहाँ पर मैदान का मंद ढाल, 
पहाड़ी के अधिक तीव्र ढाल में बदल जाता है। इस प्रकार 
इस क्षेत्र में धरातल के ढाल में अचानक परिवर्तन हो जाता 
है। फलस्वरूप वह दलदली हो सकता है तथा वहाँ भू-स्खलन 
की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यह प्रदेश बस्तियों के लिए 
उपयुक्त नहीं समझा जाता। जब हम पाद प्रदेश से पहाड़ी के 
उतल ढाल पर चढते हैं,तो हम-एक रेखा पर पहुँचते हैं, जहाँ 
ढाल बहुत तीव्र हो जाता है और इसे पर्वत-भ्रू कहते हैं। यह 
साधारणतया बस्तियों के लिए उपयुकक्‍त समझा जाता है। 
सैनिक कार्यवाही में इसका महत्त्व अधिक होता है, क्योंकि 
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चित्र 4.5 शांकव पहाड़ी 


स्थलाकृतिक मानचित्र 
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चाटी 


चित्र 4.6 घाटी और पर्वत-स्कंध 


यहाँ से निम्नवर्ती मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार आसानी से रखा 
जा सकता है। पहाड़ी के चोटी (शिखर) तक पहुँचने से 
पहले ऊपरी भाग का पहला भाग एक रेखा द्वार नीचे की 
तीव्र ढाल से अलग है। इसे पहाड़ी का संग कहते हैं और 
यही रेखा अधिकतम ऊँचाई को प्रदर्शित करती है। 
घाटियाँ : यह दो पहाड़ियों या कटकों के मध्य भूमि का निम्न 
क्षेत्र है, जो बहुधा किसी नदी की उपस्थिति दिखलाती है। 
सामान्यतः यह क्षेत्र ७ आकार की समोच्च रेखाओं द्वारा 
प्रदर्शित होता है। समोच्च रेखाएँ निम्न भूमि से पीछे हटती हुई 
पहाड़ियों या उच्च भूमि की ओर दबती जाती हैं। इस तरह 
५ का शीर्ष उच्च धरातल की ओर और इसके हाथ निम्न 
धरातल की ओर इंगित करते हैं (चित्र 4,6)| 

जल-प्रषात . किसी नदी की तली पर काफी ऊँचाई से 
प्रानी का अचानक ऊर्ध्वाधर गिरना जल-प्रपात कहलाता 
है। मानचित्र पर इसे नदी को पार करती हुईं, समोच्च 
रेखाओं के परस्पर मिल जाने से पहचाना जा सकता है 
(चित्र 4.7)| 

भगु : यह अत्यधिक तीव्र ढाल या बिल्कुल लंबवत 
पार्श्व वाली भूआकृतति है। इसकी ऊँचाई काफी होती है 
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चित्र 4.7 जल-प्रपात 


और इसे झील, नदी, समुद्र या मैदान के सम्मुख एक 
ऊँची दीवार की तरह सीधा खड़ा देख सकते हैं। 
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मानचित्र पर भूगु की पहचान पास-पास बनी समोच्च 
रेखाओं से की जाती है, जो.अंत में मिल जाती हैं (चित्र 
4.8) | 
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चित्र 4.8 भगु 


रत्तर रंजन 

समोच्च रेखाओं के अतिरिक्त स्तर रंजन का उपयोग भी 
ऊँचाई या गहराई को दिखाने के लिए होता है। उदाहरण 
के लिए, पानी की गहराई को दिखाने के लिए नीले रंग 
की विभिन्‍न आभाओं - हल्का नीला से गहरा नीला, का 
प्रयोग होता है। ऐसे ही हरे, भूरे, लाल और सफेद रंग की 
विभिन्‍न आभाओं का प्रयोग ऊँचाई दिखाने के लिए औसत 
समुद्र तल से हिमाच्छादित पर्वतों तक आरोही क्रम में 
होता है। 


सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान 

भवन, बस्तियाँ, रेलमार्ग और सड़क, भू-पत्रकों पर दिखाए 
जाने वाले महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षण हैं। इन लक्षणों 
की अवस्थिति और उनका वितरण प्रारूप मानचित्र पर 
दर्शाए गए क्षेत्र को समझने में सहायता करते हैं। 
बस्तियों का वितरण 

बस्तियों के वितरण को मानचित्र पर इनके स्थल, अवस्थिति, 
प्रारूप, संरक्षण तथा घनत्व द्वारा देख सकते हैं। विभिन्‍न 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


बस्ती-प्रारूपों की प्रकृति और कारणों को बस्ती मानचित्र 
और समोच्च रेखा मानचित्र की तुलना करके स्पष्ट रूप से 
समझ सकते हैं। 

कभी-कभी ग्रामीण बस्तियों का संरेखण होता है। 
इसका अर्थ यह है कि ये नदी घाटी, सड़क, तटबंध और 
तटरेखा के साथ वितरित होते हैं (चित्र 4.9)। इन्हें रैखिक 
प्रारूप कहते हैं। मानचित्र पर चार प्रकार के ग्रामीण 
बस्तियों को पहचान सकते हैं - (6) सघन या संपीडित: (॥) 
समान या असमान रूप से प्रकीर्ण या परिक्षिप्त; (४8) 
रैखिक; और (४) वलयाकार। इसी तरह नगर केंद्रों की भी 
पहचान उनकी विशिष्टता पर हो सकती है, कया वे () छोटे 
संग्रहण और वितरण केंद्र हैं, जहाँ निश्चित दिनों पर बाजार 
लगता है; (॥) चतुष्पथ नगर; 69) मार्ग संगम नगर; (५) एक 
पहाड़ी नगर; (५) तटीय विश्राम स्थल केंद्र; (५) पत्तन; 
(५४) उपनगरीय गाँवों और कभी-कभी अनुषंगी नगरों के 
साथ विनिर्माण उद्योग केंद्र; (शं॥) एक राजधानी नगर, जो 
प्राचीन परिप्रेक्ष्य में किला स्थल और राजकीय संस्थानों के 
सहित तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सचिवालय और सदनों के 
साथ है; अथवा (0५) पूजा-स्थलों के साथ एक धार्मिक केंद्र 
हैं? 

मानव बस्तियों के स्थल का परीक्षण समोच्च रेखा 
और अपवाह तंत्र मानचित्र के संदर्भ में बहुत निकटता 
से करना चाहिए। बहुत से ऐसे कारक हैं जो बस्तियों का 
चुनाव निर्धारित करते हैं : (॥) जलापूर्ति की समस्या; (॥) 
भोजन की सुविधाएँ; (॥) व्यवसाय की प्रकृति एवं 
प्रकार; (५) भूमि की उच्चावच की प्रकृति, तथा (९) रक्षा। 
बस्तियों का घनत््व मुख्यत्त: खाद्य पदार्थों की पूर्ति से 
प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। नगरीय बस्तियों के 
प्रारूपों के संदर्भ में कुछ मुख्य तत्त्वों का उल्लेख कर 
सकते हैं। एक चतुष्पथ नगर पंखे की आकृति का 
स्वरूप ग्रहण करता है, जिसमें मकान सड़कों के किनारे 
व्यवस्थित हों और चौराहा मुख्य बाज़ार तथा नगर का 
केंद्र होता है। एक सुव्यवस्थित नगर में सड़कें केंद्र से 
सभी दिशाओं में जाती हैं। 
यातायात और संचार प्रारूप 


यातायात और संचार साधनों की रेखाएँ मानचित्र पर 
दिखाए गए क्षेत्र के बारे में उपयोगी सूचनाएँ उपलब्ध 
कराती हैं। उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के 
साधनों और परिवहन जाल के घनत्व का घनिष्ठ संबंध 
उच्चावच, जनसंख्या आकार और संसाधन विकास प्रारूपों 
से है। 


स्थलाकृतिक मानचित्र 
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चित्र 4.9 ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप 


सथलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या 


सामान्यतः जिन शीर्षकों के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्रों 
की व्याख्या की जाती है, वे हैं : 6) उपांत सूचनाएँ; (॥) 
उच्चावच और अपवाह; (४) भूमि उपयोग; (५) यातायात 
और संचार के साधन; (५) मानव बस्तियाँ| 

0) उपांत सूचनाओं के अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित 
प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। पत्रक का नाम और संख्या क्या 
है? किस विशेष क्षेत्र का चित्रण किया गया है? इसका 


अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? पत्रक का प्रकाशक 
कौन है? यह कब और किस मापनी पर प्रकाशित किया 
गया है? मानचित्र दवाश प्रदर्शित प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 


कितना है? क्या यहाँ भौतिक और मानवीय भूगोल के कोई 
विशेष तथ्य दिए गए हैं? 


0) उच्चावच और अपवाह शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः 
इस प्रकार के प्रश्न होते हैं . दिए गए पत्रक में समोच्च 
रेखाओं का अंतराल कितना है? प्रमुख भौतिक इकाईयाँ 
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कौन सी हैं, जिनमें प्रदेश को सुविधापूर्वक विभाणित कर 
सकते हैं? किस प्रकार इन विभिन्‍न भौगोलिक इकाईयों का 
वर्णन किया जा सकता है? पत्रक पर मुख्यतः किस प्रकार 
की भूआकृतियों जैसे - मैदानों, पठारों, घाटियों और पहाड़ियों 
को प्रदर्शित किया गया है? क्या इन भूआकृतियों के कोई 
विशेष लक्षण हैं? क्‍या इस प्रदेश में कोई प्रमुख जल विभाजक 
है? क्या यहाँ अपवाह तंत्र की कोई विशेषता है? क्या इस 
प्रदेश के सामान्य ढाल और मुख्य नदियों की ढाल प्रवणता 
के विषय में कुछ कहा जा सकता है? 

(४) अध्ययन का अगला पक्ष 'भूमि उपयोग' से जुड़ा है 
और इस कारण वनस्पति प्रकारों, जलवायु दशाओं और इस 
क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुमानित व्यवसायों आदि के 
विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना आवश्यक 
है।इस संदर्भ में कुछ उपयुक्त प्रश्न ये हैं: इस प्रदेश में कौन 
सी प्राकृतिक वनस्पति पाईं जाती है? भूमि उपयोग के कौन 
से त्तरीके हैं? यहाँ का प्रमुख संभव व्यवसाय या लोगों की 
जीविका का स्रोत कया है? 

(५) मानचित्र से यातायात और संचार साधनों की सूचनाओं 
को इन प्रश्नों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इस प्रदेश 
में यातायात के विभिन्‍न साधन क्या हैं? क्‍या इस क्षेत्र में 
सड़कें और रेल लाइनें हैं? ये कितने पर्याप्त हैं? क्या यहाँ 
डाकघर के अतिरिक्त तारघर और दूरभाष लाइनें है? विभिन्‍न 
यातायात और संचार की रेखाएँ नगरीय और औदयोगिक 
केंद्रों के विकास के बारे में क्या इंगित करती हैं? कया यहाँ 
स्थलाकृतिक लक्षणों और मुख्य संचार रेखाओं के बीच कोई 
संबंध है? क्‍या यहाँ यातायात साधनों और बस्ती प्रारूपों के 
बीच कोई संबंध है? 

(/) इनसे मानव बस्तियों से संबंधित सूचनाएँ, 
भूमि-उपयोग और लोगों के व्यवसाय के बारे में पता चलत्ता 
है। इस संदर्भ में उपयोगी प्रश्न इस प्रकार हैं : इस प्रदेश में 
कौन-कौन से नगरीय केंद्र हैं? ये कितने बड़े हैं? ये किस 
प्रकार के क्रियाकलापों में विशेषता रखते हैं? क्या ये औदयोगिक, 
व्यापारिक या प्रशासनिक कंद्र हैं? इनकी वृद्धि में अवस्थिति 
कारक कहाँ तक सहायक रहे हैं? ग्रामीण बस्तियाँ कितनी 
सघन हैं? क्या ये समान रूप से वितरित हैं? क्या ये बस्तियाँ 
केंद्रीकृत हैं? ये ऐसे क्‍यों हैं? बस्तियों के वितरण प्रारूप 
स्थलाकृति, यातायात लाइनों और अवशस्थिति द्वारा प्रभावित 
होते हैं। समान वितरण वाली केद्रीकृत बस्तियाँ अपेक्षाकृत 
समतल जलोढ़ मैदानों, जैसे - उत्तर प्रदेश में मिलत्ती हैं। 
पहाड़ी क्षेत्रों में हम छोटी प्रकीर्ण पल्‍ली या बस्ती देखते हैं। 
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तटीय, मैदानों, जैसे केरल में बस्तियों के रैखिक प्रारूप 
मिलते हैं, जो पुराने वालू टिब्बों का अनुसरण करते हुए तटों 
के समांतर मिलते हैं। 

मानचित्र व्याख्या विधि 


मानचित्र पर दिखाए गए लक्षणों का वर्णन मानचित्र व्याख्या 
की भूमिका है। मानचित्र व्याख्या में इन कारकों का अध्ययन 
शामिल है, जो मानचित्र पर दिखाए गए अनेक लक्षणों के 
वीच संबंधों को समझने में सहायता करते हैं। उदाहरण के 
लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों पर प्राकृतिक वनस्पतियों के 
वितरण और कृषि के अंतर्गत क्षेत्रों को भूआकृतियों और 
अपवाह तंत्र की पृष्ठभूमि में ठीक से समझ सकते हैं। पहाड़ी 
और उऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में चुनी हुई नदी घाटियों के आर-पार 
दोनों ओर पहाड़ी शिखरों या कटकों के बीचों-बीच अनुप्रस्थ 
परिच्छेद खींचकर आप विभिन्‍न प्रकार के भूमि उपयोगों और 
ढालों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार 
विभिन्‍न प्रदेशों में मानव बस्तियों के वितरण की अपनी कुछ 
खास विशेषताएँ होती हैं, जिनके कारण वे दूसरों से अलग 
पहचानी जा सकती हैं। अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों में, बस्तियाँ 
पूरे क्षेत्र में लगभग एक समान रूप से वितरित हैं, क्योंकि 
अधिकांश भागों में खेती की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में 
यातायात लाईनें भी अधिक संख्या में होती हैं और जहाँ 
यातायात मार्गों का अभिसरण होता है, वहाँ बस्तियों को 
बढ़ने के लिए उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध होती हैं। ये मानचित्र 
पर अपेक्षाकृत बड़ी बस्तियों के रूप में दिखते हैं, जिनमें से 
कुछ नगर हो सकते हैं। जहाँ नदियों के विशाल बाढ़ के 
मैदान हैं या पहाड़ी और घाटियों के क्षेत्रों में यातायात मार्ग 
हमेशा नदियों के मार्गों को पार करने के स्थान पर उनका 
अनुसरण करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए मानचित्र 
व्याख्या के निम्नलिखित चरण सुझाए गए हैं : 

4. स्थलाकृतिक मानचित्र में दी गई सूची संख्या से क्षेत्र 
की अवस्थिति भारत में कहाँ है, यह पता लगाइए। आप 
(चित्र 4,4) में दिखाए गए स्थलाकृतिक पत्रक के सूची 
मानचित्र की सहायता ले सकते हैं। इससे आपको बड़े 
और मध्यम स्तर वाले भूआकृतिक विभागों की सामान्य 
विशेषताओं की जानकारी मिलेगी। इन्हीं में से एक छोटे 
क्षेत्र को बड़ी मापनी के मानचित्र, जैसे - :50,000 पर 
दिखाया गया है। मानचित्र की मापनी और समोच्च रेखा 
के अंतराल को देखिए। इनमें से दूसरा भूआकृतियों की 


स्थलाकृतिक मानचित्र 


सामान्य विशेषताओं का वर्णन आसानीपूर्वक करने में 
उपयोगी है। 

2. पाँच अलग-अलग ट्रेसिंग कागज पर निम्नलिखित लक्षणों 
को उतारिए : 

0) समोच्च रेखाओं और भौगोलिक लक्षणों द्वारा 
दिखाए गए प्रमुख भूआकृति लक्षण जैसे -कटक, 
एकाकी पहाड़ियाँ, मैदान और अपरदित भूमि| 
अपवाह तंत्र और जलीय लक्षण, जैसे - प्रमुख 
नदी और महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ, तालाब 
तथा कुएँ, यदि वे मानचित्र पर अधिक संख्या में 
और प्रत्यक्ष हैं। 
भूमि उपयोग, जैसे -वन, घास एवं गुल्म भूमि, 
कृषि क्षेत्रों की सीमाएँ और अकृष्य भूमि, 
जैसे -चट्टानी बंजर भूमि। कृषि की सीमाओं 
को ट्रेस करने के लिए या तो जिलने क्षेत्र पीले 
रंग में हों उन्हें (यदि मानचित्र रंगीन है) या 
मानचित्र पर नियमित अंतराल पर अंकित बिंदुओं 
के जोड़े के रूप में दिखाई गई कृषि सीमा का 
अनुसरण कीजिए। मानचित्र की मापनी के अनुसार 
जहाँ तक संभव है, उस सीमा तक यशथार्थता 
जानने के लिए संमोच्च रेखाओं का अध्ययन 
सहायक होगा। 
बस्तियाँ और यातायात प्रारूप| 


(॥॥) 


(५) 


3. प्रत्येक लक्षण के वितरण प्रारूप का वर्णन अलग-अलग 
सबसे महत्त्वपूर्ण पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित करते 
हुए कीजिए। 

4. एक समय में इन मानचित्रों के एक जोड़े को अध्यारोपित 
करके, यदि किन्हीं दो प्रारूपों के बीच कोई संबंध है, तो 
उसे लिखें। उदाहरण के लिए, समोच्च रेखाओं का 
मानचित्र और भूमि उपयोग; बस्तियों का मानचित्र और 
यातायात -प्रारूप: और भूमि-ठपयोग और भूआकृत्तियों 
आदि के बीच के संबंधों के बारे में लिखिए। उसी क्षेत्र 
के वायु-फोटोग्राफों को भी समान मापनी के स्थलाकृतिक 
मानचित्र पर भी अध्यारोपित कर सकते हैं| इससे उस 
क्षेत्र को समझने में, जिसके बारे में, अकेले स्थलाकृतिक 
मानचित्र सब कुछ नहीं बता पाता है, अधिक मदद 
मिलती है। . 
ट्रेंसिंग कागज के इन मानचित्रों, मूल मानचित्र और 

टिप्पणियों के आधार पर मानचित्र की व्याख्या पूरी कीजिए 


और विभिन्‍न लक्षणों के वितरण प्रारूपों फा वर्णन तथा 
व्याख्या कीजिए। 

चुने हुए स्थलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या 

इस स्तर पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा [:50,000 या 
[:25.000 मापनी पर बने कुछ स्थलाकृतिक मानचित्रों का 
सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। हमने इस उद्देश्य के 
लिए :50.,000 मापनी पर बने दो स्थलाकृतिक पत्नकों 
63 (/॥/2 और +5॥॥8 को चुना है। इन पत्रकों के कुछ भाग 
भारत के कुछ प्रदेशों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, 
विंध्य पठार का किनारी भाग, मिर्जापुर के आस-पास का 
गंगा का मैदान और गंगा का एक बाढ़ मैदान पत्रक संख्या 
630/82 पर दिखाया गया है। अजमेर के दक्षिण में अरावली 
की पहाड़ियों का एक भाग और व्यावर नगर एवं उसके 
आस-पास के इलाके को पत्रक संख्या 45/8 पर दिखाया 
गया है। यद्यपि ये पत्रक काफी समय पूर्व प्रकाशित है, पर 
अधिकतर स्कूलों में इनकी उपलब्धता होने के कारण ही 
इन्हें रखा गया है। 

() मिर्जापुर ज़िले में विंध्याचल का पठार 


पत्रक संख्या 636/2 का यह भाग उत्त्तर प्रदेश में मिर्जापुर 
ज़िले का एक भाग प्रदर्शित करता है। यह क्षेत्र 25" उ. से 
25"5' उ. अक्षांशों और 82" 30' पृ. से 82"37' 30" पू. देशांतर 
के बीच फैला है। यह इस क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण भौतिक 
लक्षण यानि पठारी प्रदेश दिखा रहा है, जो यहाँ से कुछ 
किलोमीटर दक्षिण में स्थित विंध्याचल के कैमूर पहाड़ी का 
भाग है। 

इस मानचित्र में दी गई उच्चतम और न्यूनतम ऊँचाईयाँ 
लिखिए। इस क्षेत्र में उत्तर और पूर्व में 450 मीटर की एक 
स्पष्ट समोच्च रेखा गुजर रही है, जो इस क्षेत्र के उच्चावच 
अध्ययन में महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य तीन या चार 
समोच्च रेखाओं को देखिए, जो इसके काफी निकट और 
लगभग समांतर हैं। ये क्या बता रही हैं? ये तीव्र ढाल को 
प्रदर्शित कर रही हैं| पत्रक के उत्तरी-पूर्वी भाग में राजघाट 
के निकट कितना उत्थान या गिरावट है? एक ऊँचे तथा 
काफी समतल भूमि की सतह में आई अचानक गिरावट, जो 
पास-पास और एक दूसरे के समांतर खींची समोच्च रेखाओं 
द्वारा अंकित है, पठार के खड़े कगार को प्रदर्शित करता है। 

450 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा अंशतः या पूर्णतः 
घिरी भूमि का अध्ययन कीजिए। यह किस प्रकार के उच्चावर्च 
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को प्रदर्शित करता है? क्या इस पढठारी प्रदेश पर कोई 
अवशिष्ट पहाड़ी है? यदि कोई है तो उनका वर्णन कीजिए। 

पठार के किनारे को चिहनित करने वाली समोच्च 
रेखाओं की टेढ़ी-मेढ़ी आकृति देखिए। यह किस कारण है? 
क्या यहाँ नदियों और पठार की आकृति के बीच कोई संबंध 
है? एक पठार जो अनेक गहरी नदी घाटियों से अंतर्वेशित है, 
विच्छेदित पठार कहलाता है। क्‍या आप इस क्षेत्र का वर्णन 
एक विच्छेदित पठार के रूप में करेंगे? विशेष उदाहरण देते 
हुए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 

दक्षिण-पूर्व में मझ्वानी गाँव और उत्तर में चितपुर गाँव 
में स्थित मंदिर को मिलाने वाली रेखा के सहारे अनुप्रस्थ 
परिच्छेदिका बनाएँ। इस परिच्छेदिका की सहायता से इस 
रेखा के सहारे पाए जाने वाले मुख्य भूचिहनों एवं भूआकृतियों 
का वर्णन कीजिए। 

इस प्रदेश में दो नदियाँ हैं, एक पश्चिम में और दूसरी पूर्व 
में। ये किस दिशा में बह रही हैं? ये एक-दूसरे से किस प्रकार 
भिन्‍न हैं? पठार के पश्चिम भाग में बहती नदी के ऊपर एक 
बड़े जल-प्रपात की ओर ध्यान दीजिए। इस प्रपात का नाम 
बताइए और इसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रदेश में सबसे 
बड़ा तालाब कौन-सा है? यह प्राकृतिक तालाब है या 
कृत्रिम? इसके तटबंध की लंबाई पता कीजिए। 

इस प्रदेश में आप किस प्रकार की वनस्पति पाते हैं? 
इस क्षेत्र में वनस्पति के लिए उपयुक्त भाग कौन सा है? 

इस क्षेत्र की प्रमुख सड़के कौन सी हैं? पत्रक के उत्त्तरी 
हिस्से में सड़क संरेखण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस 
क्षेत्र के उच्चावच का सड़क संरेखण पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
इस सड़क की लंबाई किलोमीटर में ज्ञात करें| 

ध्यान दीजिए कि यहाँ ऊपर बताए गए दोनों नदी घाटियों 
में बस्तियाँ नहीं हैं। किंतु तांडाडारी तालाब में बहने वाली 
छोटी सरिता और उसकी सहायक सरिताओं के किनारे 
बस्तियाँ हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इस क्षेत्र के 
लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या हैं? इस प्रदेश के टेलीफोन, 
बिजली और टेलीग्राफ लाइनों पर भी ध्यान दीजिए। 
(४). मिजपिरः एक नदी पर स्थित नगर 
इसमें पहले वाले पत्रक का उत्तरी भाग प्रदर्शित है, जो 25" 
5' उ, से 25" 40' उ. क्षक्षाशों और 82" 30' पू. से 82" 
37' 30” पू. देशांतरों के बीच फैला है। यह मानचित्र पूर्वी 
उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान के विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित 
कर रहा है। इस पत्रक का महत्त्व मिर्जापुर की अवस्थिति 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि यह इस प्रदेश का नदी पर 
स्थित एक महत्त्वपूर्ण नगर है। 

छोटी मापनी पर बने भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित क्षेत्र 
की स्थिति दिए गए अक्षांशों और देशांतरों की सहायता से 
ज्ञात कीजिए। 

यहाँ इस क्षेत्र का उच्चावच कैसा है? पत्रक के दक्षिणी 
सिर पर खींची हुई, समोच्च रेखा के मान पर ध्यान दीजिए। 
प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में कुछ समोच्च रेखाओं को 
छोड़कर यहाँ इनकी अनुपस्थिति लगभग स्पष्ट है। ये क्या 
बता रहे हैं? संपूर्ण प्रदेश के अधिकतम, न्यूनतम और औसत 
ऊँचाई का पता लगाएँ] समोच्च रेखाओं की अनुपशस्थिति में 
आप यह कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्र का सामान्य ढाल किस 
दिशा में है? पहले पत्रक में दिखाए गए क्षेत्र की तुलना में 
इस प्रदेश का उच्चावच किस प्रकार भिन्‍न है? क्‍ 

पत्रक के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बहती दो नदियों 
के मार्गों को देखें। ये जिस क्षेत्र से होकर बहती हैं, उसके 
उच्चावच के संदर्भ में क्या इंगित करती हैं? इस प्रकार के 
मार्ग की प्रकृति का वर्णन करने के लिए किस तकनीकी 
शब्द का प्रयोग किया जाता है? पत्रक के पश्चिमी भाग के 
खडड भूमि को देखिए। उससे क्या पता चलता है? 

पत्रक के उत्तरी किनारे पर गंगा नदी के जलमार्ग का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इस नदी के दोनों किनारों की 
तुलना कीजिए। आप क्या अंतर पाते हैं? इन दोनों प्रकार के 
किनारों का वर्णन करने के लिए आप किस पारिभाषिक शब्द 
का प्रयोग करेंगे? याद रखें कि इस पत्रक पर नदी का जो भाग 
दिखाया गया है, वह नदी के एक बड़े मोड़ का भाग है। वास्तव 
में नदी का उत्तरी किनारा मोड़ का भीत्तरी भाग है। इस किनारे 
पर बालू निक्षेप को देखिए। इस मोड़ का दक्षिणी किनारा 
कितना तीव्र है? यह मोड़ का बाहरी किनारा है। 

इस क्षेत्र में पर्णपाती वृक्षों की उपस्थिति पर ध्यान 
दीजिए, जो इसे खुले वन क्षेत्र का रूप दे रहे हैं। 

किन मुख्य संचार लाइनों द्वारा इस क्षेत्र को सेवा प्राप्त 
है? मुख्य रेलवे लाइन के संरेखण को देखिए। इसका सीधा 
मार्ग क्या दर्शा रहा है? इस प्रदेश का मुख्य सड़क मार्ग 
कौन-सा है? ध्यान दीजिए कि किस प्रकार विभिन्‍न पक्की 
सड़कें मिर्जापुर नगर में मिल रही हैं। नदी का उपयोग 
यातायात के लिए कहाँ तक होता है? आपको क्या लगता 
है कि अधिकतम नदी परिवहन कहाँ पर है ? क्या यहाँ नदी 
को पार करने के लिए कोई पुल है? यह किस प्रकार का 
पुल है? क्‍या यहाँ कोई नौका घाट भी है? 


स्थलाकृतिक मानचित्र 


ग्रामीण बस्तियों के आकार पर ध्यान दीजिए। इनमें से 
अधिकांशतः बड़े आकार की संक्षिप्त बस्तियाँ हैं। यहाँ कुछ 
प्रकीर्ण स्थाई झोपड़ियाँ भी हैं। क्या यहाँ अस्थाई झोपड़ियाँ 
भी हैं? क्या आपको चिरस्थाई (बारहमासी) तालाबों और बड़े 
ग्रामों की अवस्थिति में कोई संबंध दिखाई पड़ता हैं? क्या 
यहाँ सड़कों और बस्तियों के बीच कोई सह-संबंध है? 

यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इस प्रदेश में 
सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? 

आपके विचार में मिर्जापुर नगर की अवस्थिति और 
वृद्धि में कौन-कौन से कारक सहायक हैं? आपको क्‍यों 
लगता है कि यह नगर गंगा नदी के उत्तरी किनारे व्यवस्थित 
नहीं हो सकता था? विंध्याचल की अवस्थिति की तुलना 
मिर्जापुर के साथ कीजिए। दोनों में से कौन-सा स्थल अधिक 
अनुकूल है और क्‍यों? 
(४) गंगा का बाढ़ का मैदान 


पत्रक संख्या 636/2 का यह अंश 25" 40' उ. से 25" 45' 
उ. अक्षांशों और 82" 30' पू. देशांतर से 82" 37' 3." पू. 
देशांतरों के बीच स्थित है। पूर्व वर्णित दो पत्रकों का यह उत्तरी 
भाग है। यह मिर्जापुर जिले का एक हिस्सा और वाराणसी जिले 
के दक्षिणी के सिरे को प्रदर्शित करता है। गंगा नदी का विसर्पण 
और बाढ़ का मैदान इस पत्रक के महत्त्वपूर्ण प्रमुख भौगोलिक 
लक्षण हैं। गंगा नदी को दिखाने वाले दोनों पत्रकों पर दी गई 
मापनी की सहायता से नदी की लंबाई और इसकी अधिकतम 
तथा न्यूनतम चौड़ाई ज्ञात कीजिए।| 

मानचित्र पर समोच्च रेखाओं का बिल्कुल न होना, यह 
दर्शाता है कि प्रदेश का उच्चावच बिल्कुल समतल है। इस 
समतल प्रदेश की समरूपता गंगा के विसर्पों द्वारा खंडित 
हो गई है। इस प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी भाग में एक-दो एकाकी 
टेकरियों और खड्ड भूमि के छोटे टुकड़े को छोड़कर संपूर्ण 
क्षेत्र समतल (समान) स्थलाकृति को प्रदर्शित करता है। 
टेकरियों को आकृति-रेखा द्वारा दिखाया गया है। आकृति- 
रेखा, समोच्च रेखा से कैसे अलग है? ये किन विशेष 
उद्देश्यों की पूर्ति करती है? 

यह कैसे इंगित होता है कि नदी की ढाल प्रवणता कम 
है? नदी तल और किनारों पर बालू निक्षेपण के क्या कारण 
हो सकते हैं? जहाँ नदी संकीर्ण जलमार्ग से गुजरती है, वहाँ 
बालू का निश्षेषण नहीं है। दूसरी तरफ, जहाँ नदी विस्तृत रूप 
से फैली है, वहाँ बड़े आकार के बालू निक्षेप पाए जाते हैं। 
बालू का निक्षेपण सामान्यतः मोड़ के आंतरिक किनारों के 
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साथ होता है, जहाँ अक्सर जलीय तरंगों की गति बाहरी 
किनारों की तुलना में कम होती है। गति में कमी क॑ कारण 
नदी की भार धारण करने की क्षमता भी कम होती जाती है, 
जिससे नदी की तली में बालू का जमाव होता है। 

नदी के मोड़ के बाहरी किनारे पर खड़ा ढाल होता है 
क्योंकि उस किनारे पर नदी का बहाव तेज होता है, जिससे 
वहाँ पाश्विंक अपरदन अधिक होता है। नदी के मोड़ के 
भीतरी किनारे पर ढाल मंद होता है। 

इस प्रदेश में पेड़ों के छिटपुट झुंड देखे जा सकते हैं। 
उत्तर में कुछ बाग - संभवतः आमों के झुरमुट हैं। 

पत्रक की उत्तरी सीमा पर एक रेल लाइन है। इसकी 
एक शाखा उत्तरूदक्षिण में गंगा नदी तक गई है। मिर्जापुर 
घाट रेलवे स्टेशन (पिछले पत्रक में देखिए) के नाम से ही, 
नदी के दूसरे किनारे पर स्थित मिर्जापुर नगर का महत्त्व 
प्रकट है। यह एक मीटर चौड़ी (छोटी लाइन) एक पटरी वाला 
रेलमार्ग है। रेल लाइन के ही समांत्तर एक पक्‍की सड़क भी 
है. 5 

पहले पत्रक और इस पत्रक पर नदी के दोनों किनारों 
पर स्थित बस्तियों की तुलना कीजिए। इस पत्रक के बड़े 
भाग पर फैले विरल बस्तियों का वर्णन आप कैसे करेंगे? 
प्रदेश के उत्तरी भाग में काफी सघन बस्तियाँ हैं। ये क्या 
दर्शा रही हैं? पहले वाले पत्रक पर नदी के उत्तरी किनारे पर 
बड़े आकार के संक्षिप्त गाँवों की उपस्थिति और इस 
पत्रक के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार की बस्तियों की 
अनुपस्थिति की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? 
(0) अजमेर जिले में अरावली पहाड़ियाँ 

यह पत्रक संख्या 45॥॥8 का अंश है, जो 26" 5' उ. से 
26" 40' उ. अक्षांशों और 74" 22' 30” पृ. से 74" 30' 
पू. देशांतरों के बीच फैला है। यह मानचित्र राजस्थान में 
अजमेर जिले के एक भाग को प्रदर्शित करता है। अरावली 
श्रेणी का एक भाग, इस क्षेत्र से गुजर रहा है और यह इसकी 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है। अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वतों 
में से एक है। आज वे किसी समय की ऊँची पर्वतमालाओं 
के केवल अवशेष हैं। 

मानचित्र पर दिखाए भाग का कुल क्षेत्रफल बताइए। 
इस प्रदेश की स्थिति अपने मानचित्रांवली के मानचित्र पर 
ज्ञात कीजिए। 

इस प्रदेश को उच्चावच के आधार पर चार अलग-अलग 
इकाईयों में बाँट सकते हैं - उत्तरी-पश्चिम पहाड़ी प्रदेश, 
घाटी का चौड़ा प्रदेश, पत्तला और लंबा पहाड़ी प्रदेश और 
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दक्षिणी-पूर्वी मैदाच। ये सभी एक-दूसरे के समांतर हैं। घाटी 
का चौड़ा प्रदेश और पतला एवं लंबा पहाड़ी प्रदेश इस क्षेत्र 
की महत्त्वपूर्ण इकाईयों हैं| 

पत्रक के उत्तरी-पश्चिम और दक्षिणी-पूर्वी किनारों को 
मिलाती हुई रेखा पर एक अनुप्रस्थ परिच्छेदिका खींचिए। इस 
. परिच्छेदिका पर पड़ने वाली सड़कों, नदियों और कटक-ट्ुंगों 
के नाम लिखिए। | 

उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व दिशाओं में बहने वाली 
सरिताओं के बीच विस्तृत जल विभाजक लंबा और दोनों 
किनारों पर तीव्र ढाल वाला है। 

क्या आप यह गणना कर सकते हैं कि पहाड़ी आधार से 
इन कगारों की ऊंचाई कितनी है? जल विभाजक की 
औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 570 मीटर ऊपर है। 
इसकी श्रृंग-रेखा को ट्रेस कीजिए। 

उत्तरी-पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश अपेक्षाकृत कम ऊँचाई 
वाले कटक हैं। इस कटक का सबसे उच्चतम बिंदु 54॥ 
मीटर (स्थान की ऊँचाई) है। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के 
मध्य अंतराल कितना है? 

घाटी के प्रदेश और दक्षिणी-पूर्वी मैदान किस प्रकार की 
स्थलाकृति प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या यह बहुत समतल और 
एक दिशा में मंद ढाल वाली भूमि है अथवा तरंगित है? 
इसकी सामान्य ऊंचाई क्‍या है? 

इस प्रदेश की सभी सरिताएँ बारहमासी हैं, सिर्फ एक 
को छोड़कर, जिसकी जलापूर्ति मानव-निर्मित तालाब से 
की जाती है। बड़ी संख्या में मानव-निर्मित तटबंधों पर ध्यान 
दीजिए। 

मैदान का अधिकांश भाग कृषि के अंतर्गत है। सरिताओं 
की मौसमी प्रकृति से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस 
प्रदेश में वर्षा अपर्याप्त है। इसे सिंचाई की सुविधाओं पर 
निर्मर रहना पड़ता है, जिसकी जानकारी पूरे प्रदेश में पाए 
जाने वाले तालाबों, तटबंधों और कुओं से मिलती है। 

केवल दो वन क्षेत्रों को छोड़कर, वृक्ष विरल हैं। इस प्रदेश 
में आप किस प्रकार की वनस्पति देखते हैं? 

इस प्रदेश में मुख्यतः बैलगाड़ी-मार्ग ही मिलते हैं। इस 
प्रदेश के आर-पार जाने वाले कितने प्रमुख मार्ग हैं? इन 
संचार लाइनों का सह-संबंध इस क्षेत्र के भौतिक लक्षणों के 
साथ बताइए। 

बस्तियों के आकार को देखिए। ये विस्तृत और संक्षिप्त 
हैं, लेकिन विरल जनसंख्या दर्शाते हैं। 


भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


(2) ब्यावर और उसका परिवेश 
पत्रक का यह भाग 26" उ. और 26" 40' उ. अक्षांशों और 
74" 45' पू. और 74" 22” 30” देशांतरों के बीच स्थित 
पहले पत्रक के क्रम में ही है। यह पश्चिम में लगे प्रदेश का 
चित्रण करता है। अजमेर जिले के अलावा मानचित्र पर 
दिखाए गए क्षेत्र में राजस्थान के पाली जिले का एक भाग 
भी है। इस प्रदेश के उत्तर-पूर्व में स्थित अजमेर शहर की दूरी 
ज्ञात करें। ब्यावर (नया नगर) टाउनशिप की संगम स्थिति 
पत्रक पर प्रदर्शित क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 

मानचित्र पर उच्च और निम्न बिंदुओं की स्थिति ज्ञात 
करें। इनकी ऊँचाईयों में कितना अंतर है? सावधानीपूर्वक 
मानचित्र पर दिए हुए समोच्च रेखाओं और स्थान की ऊँचाई 
का परीक्षण करें। 500 मीटर से अधिक ऊँची भूमि को हल्का 
छायांकित करें। इस त्तरह यह मानचित्र पर पहाड़ी क्षेत्र की 
स्थिति दिखलाएगा। क्‍या आप क्षेत्र को विभिन्‍न भौतिक 
इकाईयों में विभाजित कर सकते हैं? आप इनका वर्णन 
कैसे करेंगे? कुछ छोटी एकाकी पहाड़ियों और टेकरियों को 
छोड़कर शेष विस्तृत घाटी प्रदेश की स्थलाकृति समतल है। 
कुछ पहाड़ियाँ आस-पास के प्रदेशों से 60 मीटर से अधिक 
ऊँची हैं और उनका ऊपरी भाग लगभग गोलाकार है। घाटी 
प्रदेश की सामान्य ऊंचाई कितनी है? इस प्रदेश में खडड 
(उत्खात) भूमि कहाँ हैं? 

इस प्रदेश की मुख्य सरिताएँ, मकरेरा नदी की सहायक 
नदियाँ हैं। क्या ये सरिताएं मौसमी हैं या बारहमासी? पहाड़ी 
क्षेत्रों में सरिताओं की घाटियों को देखिए। क्‍या समोच्च 
रेखाओं के अंतराल से इन घाटियों की आकृति और पहाड़ियों 
के तीव्र ढलान के विषय में कुछ ज्ञात हो सकता है? यह 
पहाड़ी प्रदेश किस हद तक सरिताओं द्वारा विच्छेदित है? 

इस क्षेत्र के जल अपवाह तंत्र में सुधार के उद्देश्य से 
मानव-निर्मित लक्षणों को देखिए। मानचित्र पर तटबंध किस 
प्रकार दिखाए गए हैं? क्‍या ये इस क्षेत्र में सामान्य हैं? 
दक्षिणी-पश्चिमी भाग में जल अपवाह तंत्र प्रारूप बहुत रोचक 
लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित हो' 
रही सरिताएँ अपवाह तंत्र के अरीय प्रारूप को प्रदर्शित 
करती हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला अरीय जल अपवाह 
तंत्र छोटे पैमाने का है और केवल स्थानीय है। 

इस प्रदेश में आप कौन सी वनस्पति देखते हैं? पश्चिमी 
पहाड़ी प्रदेश में जंगलों का विस्तार बहुत सीमित है। ऐसा 
क्यों है? 


स्थलाकृतिक मानचित्र 


क्या इस प्रदेश में संचार साधनों की आधुनिक सुविधाएँ 
प्राप्त हैं? इस क्षेत्र में सड़कों और रेलमार्गों पर उच्चावच के 
प्रभाव पर विचार करें। सर्वाधिक समान ढाल प्रवणता को 
बनाए रखने के लिए मार्गों दवारा किन भौतिक लक्षणों का 
अनुसरण किया जाता है और किन्हें छोड़ा जाता है? प्रदेश के 
पश्चिमी भाग में सरधाना और चॉँग गाँवों को मिलाती रेखा 
पर एक अनुप्रस्थ परिच्छेदिका खींचिए।| परिच्छेदिका पर रेलवे 
लाइन और सड़क की अवस्थिति को अंकित करें| 

संपूर्ण प्रदेश में ब्यावर (नया नगर) ही एकमात्र नगरीय 
केंद्र है। यह अपने निकटवर्ती क्षेत्र के कृषि संसाधनों पर 
आधारित है। यह नगर अपनी पुरानी स्थिति - ब्यावर खास 
से कितनी दूर है? क्या यह यातायात और संचार लाइनों का 
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एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है? कितने यातायात मार्ग यहाँ आकर 
मिलते हैं और इनका कितना महत्त्व है? बस्ती कितनी बड़ी 
है? ब्यावर खास और ब्यावर (नया नगर) के स्थलों की तुलना 
कर। 

ब्यावर (नया नगर) को छोड़कर बस्तियों का स्वरूप 
ग्रामीण है। ये ग्रामीण बस्तियाँ दो प्रकार की हैं - परिक्षिप्त 
या प्रकीर्ण झोपड़ियाँ और संहत गाँव | जनसंख्या के सामान्य 
वितरण प्रारूप का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। क्‍या ये 
सप्न हैं या विरल? 

इसी प्रकार से आप किसी भू-पत्रक का अध्ययन कर 
सकते हैं ओर वर्णन करने वाले प्रदेश की प्रमुख सूचनाओं को 
प्राप्त कर सकते हैं। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ' 
() स्थलाकृतिक मानचित्र क्या हैं? 


() भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने वाली संस्था का नाम बत्ाइए। 
(॥) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ इंडिया) द्वारा अपने देश के मानचित्रण में प्रयुक्त सामान्य मापनियाँ कौन-सी हैं? 
((ए) दसलाखी पत्रक या “मिलियन शीट' का क्या अर्थ है? 


(५) समोच्च रेखाएँ क्‍या हैं? 
(५) समोच्च रेखाओं के अंतराल क्या दर्शाते हैं? 
(शं)) स्तर रंजन का क्‍या अर्थ है? 
(शा) रूढ (पारंपरिक) चिह्न क्या हैं? 
2. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 
() समोच्च रेखाएँ; 
(0) भू-पत्रक में उपांत सूचनाएँ; 
(॥) भारतीय सर्वेक्षण विभाग। 


3. स्थलाकृतिक मानचित्र व्याख्या का क्या अर्थ है और इसकी विधि कया है, इसकी विवेचना कीजिए। 
4. यदि आप भू-पत्रक के सांस्कृतिक लक्षणों की व्याख्या कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार की सूचनाएँ लेना पसंद करेंगे और इन 
सूचनाओं को कैसे प्राप्त करेंगे? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विवेचना करें। 
5. निम्नलिखित लक्षणों के लिए रूढ़ चिहनों और संकेतों को बनाइए ; 
(|) अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ; (9) निर्देश चिहन; (॥) गाँव; (५) पक्की सड़क; (५) पुल सहित पगडंडी; (४]) कुओँ; 
(५) मंविर; (ए॥) गिरजाघर; ((५) डाकघर तथा; (५) रेल की बड़ी लाइन। 








वस्तुओं को स्पर्श किए बिना सुदूर संवेदन दूर से ही उनके... 


बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है। इस 
प्रकार इसमें वायुयानों एवं उपग्रहों से लिए गए चित्रों दवारा 
प्राप्त आँकड़े एवं सूचनाएँ शामिल हैं। सुदूर संवेदन सामान्यतः 
उपग्रहों दवारा किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत 
बड़े भाग को चित्रित करने की क्षमता है| सुदूर संवेदन के 
मुख्य लाभ इस प्रकार हैं : 

0) यह एक जिला या ब्लॉक की अपेक्षा एक बड़े प्रदेश का 
विहंगम दृश्य दिखलाता है। 

(0) यह समय आधार रेखा पर विश्वसनीय और वास्तविक 
या लगभग वास्तविक सूचनाएँ प्रदान करता है। 

0॥) यह भूमि सर्वेक्षण की तुलना में अपेक्षाकृत कम ख्चीला 
और जल्दी सूचनाएँ एकत्रित करता है। 

0५) यह दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः 
सादृश और डिजिटल ऑँकड़े प्रदान करता है। 

(५) यह किसी भी क्षेत्र के ऊपर से कई बार गुजरता है। अतः 
उसके चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। यह परिवर्तनों की 
मॉनीटरींग में लाभदायक है। 

(५) यह खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि दशाओं से अप्रभावित 
रहता है। 

वायु चित्र 


वायव फोटोग्राफी (छायाचित्रण) का अर्थ वायुयानों में लगे 
कैमरों द्वारा पृथ्वी की सतह की छवियों का संवैदन है। कुछ 
छायाचित्रित छवि किसी विशेष समय पर प्रेक्षित मूल दृश्यभूमि 
को ग्रहण कर लेते हैं और इनसे उस क्षेत्र के मानचित्र को 
बनाने में मदद मिलती है। वह तकनीक जिसमें छायाचित्रों से 
सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं, उसे फोटोग्राममिति कहा जाता 
है। वायव छायाचित्रण भृपृष्ठ के अध्ययन के लिए ऊपर 
वायुमंडल से फोटोग्राफ लेने का विज्ञान है। वायव छायाचित्रों 
का मुख्य उपयोग चित्रमय प्रदर्शन के लिए होता है| उदाहरण 
के लिए फोटो मोज़ैक, फोटोग्राफ की व्याख्या और 
फोटोग्राममिति सर्वेक्षण। 


अध्याय हि 
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सुदूर संवेदन 


भारत में वायव फोटोग्राफी का नियंत्रण और संयोजन 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इसके लिए 
उड्डयन एजेंसियों की सुविधाएँ भाड़े पर ली जाती हैं। एक 
बार फोटोग्राफी का प्रकार और मापनी का निर्देश दे दिया 
जाता है, फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग फोटोग्राफों से संबंधित 
विशेष निर्देश तैयार करता है और इस कार्य को करने के 
लिए निम्नलिखित तीन एजेंसियों में से किसी एक को आर्डर 
देता है। ये उड़डयन एजेंसियाँ हैं: भारतीय वायु सेना, वायु 
सर्वेक्षण कंपनी (प्रा.) लि,, दमदम, कोलकाता और राष्ट्रीय 
सुदूर संवेदद अधिकरण, हैदराबाद| यह उडडयन एजेंसी 
फोटोग्राफ लेने, प्रिंट बनाने और उनके विवर्धन के लिए 
जिम्मेदार होती है। 

वायव फोटोग्राफी प्रारंभ करने से पूर्व, जिस क्षेत्र का 
फोटोग्राफ लेना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से विचार 
किया जाता है, जिसमें फोटोग्राफ का उद्देश्य, मापनी 
फोटोग्राफ के प्रकार, वायव कैमरा, उड़ान दिशा, फोटो लेने 
का समय और मौसम आदि सम्मिलित हैं। 
वायु फोटोग्राफों के प्रकार 
कैमरे के अक्ष की स्थिति के अनुसार वायु चित्रों को इस 
प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : 
| उर्ध्वाधर, 
७ क्षितिज; 
क तिर्यक: 

अभिसरित; और 

त्रिमापकोणी वायु फोटोग्राफी ( चित्र 5,4)| 

कैमरे के अक्ष को उर््वाधर रखकर फोटोग्राफ लिए 
जाते हैं। सारी संभव सावधानियों के बावजूद इससे पूर्ण 
ऊर्धाधर वायव फोटोग्राफ प्राप्त करना कठिन है। इसीलिए 
लगभग 2" तक के अक्षीय झुकाव से लिए गए फोटोग्राफ 
ऊर्धाधर फोटेग्राफ के वर्ग में आते हैं। ऊर्ध्वाधर वायु फोटोग्राफी 
के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एकरूप तल पर प्रायः आकार में 
वर्गाकार होते हैं। क्षितिज वायु फोटोग्राफी को भौमिक वायु 


सुदूर संवेदन 


फोटोग्राफिक 
अभिविन्यास 








कम तिरछा 
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अधिक तिरछ 


चित्र 5.4 ऊर्धाधर और तिरछा फोटोग्राफ 


फोटोग्राफ भी कहते हैं। इस प्रकार के वायु फोटो के निर्माण 

में कैमरे का अक्ष क्षेतिज रखा जाता है। तिर्यक तिरछा वायु 

फोटो में कैमरे का अक्ष ऊर्ध्वाधर से कोणीय स्थिति के बीच 
समायोजित्त किया जाता है। तिर्यक वायुफोटों के अंतर्गत 
आने वाले क्षेत्र का आकार समलंब की तरह होता है। 
अभिसरित्त फोटो भी तिर्यक होते हैं, लेकिन इसमें एक क्षेत्र 
का दो कैमरों दवारा एक ही समय फोटो लिया जाता है। 
त्रिमापकोणी वायु फोटो में एक ही समय एक साथ तीन 
कैमरों का प्रयोग होता है, जिसमें केंद्रीय कैमरा ऊर्घ्वाधर 
तथा अन्य दो तिर्यक दिशा में लगे होते हैं। 

इसके अतिरिक्त कैमरे में प्रयोग होने वाली फिल्‍म के 
आधार पर वायु फोटोग्राफों का वर्गीकरण श्याम-श्वेत, अवरक्त 
और रंगीन वर्गों में किया जाता है। 

वायव फोटोग्राफी और वायु फोटो से संबदध 

संकल्पनात्मक शब्द 

वायव फोटोग्राफी से संबंधित सुसंगत सूचनाएँ निम्न हैं: 

(४) निर्देश चिह्न . कैमरे के आंतरिक भाग में अग्रदृष्टि के 
केंद्र में चारों किनारों पर कुछ चिहन (+या - या 4) बने 
होते हैं, जो वायु चित्रों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। केंद्र 
में स्थित विपरीत चिहनों के मिलन-बिंदु को फोटोग्राफ 
का मुख्य बिंदु कहा जाता है। 

(7) झुकाव : कैमरे के अक्ष का ऊर्ध्वाधर और कोणीय 
स्थितियों के मध्य झुका होना, झुकाव कहलाता है। यह 
झुकाव उड़ान की दिशा के अनुरूप या लंबवत हो 
सकता है। 

(#/अतिव्याप्ति . पृथ्वी के प्रत्येक भाग की छवि या प्रतिबिंब 
को निरंतर एक-दूसरे के समीपवर्ती दो से अधिक वायु 
फोटोग्राफ में बढ़ाकर लिया जाता है। इस तरह आगे 
बढ़ाए गए भागों को आतिव्याप्ति के नाम से जाना जाता 
है| ये दो तरह के होते हैं : 0) उड़ान की दिशा में 
अतिव्याप्ति 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है; 


और (0) पार्श्विक अतिव्याप्ति जो सामान्यतः 20 प्रतिशत 
से 30 प्रतिशत तक होती है। इन अतितव्याप्तियों का 
वायु फोटो की व्याख्या और इन फोटो पर आधारित 
मानचित्रों की संरचना में विशेष महत्त्व है। 
(४») उड़ान तुंगता : वायु सर्वेक्षणों के दौरान निर्दिष्ट स्थान से 
वायुयानों की ऊँचाई उड़ान तुंगता कहलाती है और 
: फोटोग्राफिक तल के ऊपर की ऊँचाई को उड़ान ऊँचाई 
कहा जाता है| 
वायुचित्र की व्याख्या में प्रयुक्त सामग्री 
वायुचित्र की व्याख्या और मानचित्रों के निर्माण में त्रिविमदर्शी 
(स्टीरियोस्कोप) और स्केच मास्टर मुख्य रूप से प्रयोग में 
लाए जाते हैं। त्रिविमदर्शी में एक ही तल पर दो लेंस होते 
हैं, जिसे पॉकेट त्रिविमदर्शी (रेखाचित्र आलेखक) कहते हैं 
(चित्र 5.2(क)) दूसरे को दर्पण त्रिविमदर्शी कहते हैं 
(चित्र 5.2 (ख)), जिसमें लेंसों के ऊपर समायोज्य होता है। 
इससे नेत्रीय क्षमता चार गुना बढ़ जाती है। 
उपग्रह सुदूर संवेदन ह 
भारत में, 4980 से सुदूर संवेदन में बहुत ही तीव्रता से 
विकास हुआ है। इसको इसके वृद्धि चार्ट से जाँचा जा 
सकता है। कार्यरत होने योग्य सुदूर संवेदन उपग्रह [२5- & 
(4988) और 8 (4994) को छोड़े जाने के साथ-साथ 
सूचना व्यवस्था की स्थापना की गई। जैसे, राष्ट्रीय प्राकृतिक 
संसाधन प्रबंध व्यवस्था, राष्ट्रीय संसाधन सूचना व्यवस्था, 
क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केंद्र और प्राकृतिक संसाधन आँकड़ा 
प्रबंध व्यवस्था आदि।| देश ने विकास के लिए आवश्यकतानुसार 
इस पर बल दिया। यहाँ लगभग 350 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के 
सुदूर संवेदन केंद्र हैं। अपने ही देश में निर्मित उपग्रह 
[१5-(' की अंतरिक्ष में स्थापना 28 दिसंबर, 4995 में हुई। 
[25-70, ॥२5-73 और ॥२5-74 इसके नए रूप हैं। देश 
में सुदूर संवेदन संस्थाओं के विकास के कारण पर्यावरणीय 
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चित्र 5.2 (क); तथा (ख) : पॉकेट त्रिविमदर्शी तथा दर्पण त्रिविमर्शी 


मॉनीटरिंग और राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में अंतरिक्ष 
सूचना को व्यवहार में लाने के अनेक सुअवसर मिले हैं। 
पैंक्रोमेटिक कैमरा, रेखीय प्रतिबिंब और सेल्फ-स्कैनिंग वा 
(स्वयं-क्रमवीक्षण []) के लिए 'ब्राउज़ डाटा' को उपयोगकर्ताओं 
के लिए उत्पन्न किया जा रहा है। ॥8-]0! और ॥२५-[]) 
भारत के उपग्रह सुदूर संवेदन कार्यक्रम में प्रमुख मील के 
पत्थर हैं। उच्च 0ढ़ता, पर्याप्त क्षेत्र आच्छादन और पुनरागमन 
दवारा पर्यावरणीय संसाधन पर अमूल्य आऑकड़े उपलब्ध 
कराके, वे राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध व्यवस्था की 
सहायता करते हैं। ?9-](" उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी का सर्वेक्षण 
24 दिनों में करता है।॥२$-]0! उपग्रह में तीन तरह के 
उन्नत प्रतिबिंब संवेदक लगे हुए हैं। पैंक्रोमेटिक कैमरा (पैन) 
5.8 मी, और 70 कि. मी. के भूमि टुकड़े का अत्यधिक उच्च 
सथानिक विभेदन ऑकड़े उपलब्ध कराता है। पैन कैमरा 26" 
+ पर घुमाया जा सकता है,जो इसकी पुनरागमन क्षमता को 
5 दिनों तक बढ़ा सकता है। रेखीय प्रतिबिंब और सेल्फ 
स्कैनिंग संवेदक (॥$5$- पु) चार पटटियों या बैंडों में 
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एकत्रित मल्टी-स्पेक्ट्ूल ऑकड़े उपलब्ध कराता है। ये तीनों 
कैमरे वास्तविक समय में भारतीय भूमि स्टेशन की दृश्यता 
वृत्त के ऊपर से दिन में दो या तीन बार चक्कर लगाने में 
कार्यरत हैं। 
एक उपग्रह एक निश्चित अवधि में प्रत्येक स्थान का 
मॉनीटरींग और संवेदन करता है। उदाहरण के लिए ॥२$-?2 
24 दिनों के बाद एक स्थान को पार करता है, जबकि 
[75-]७ और 8 इसे 22 दिनों में करते हैं।।२()७ ५ एक 
स्थान को दिन में दो बार पार करते हैं। पुनरावृत्ति संवेदन 
घटनाओं की मॉनीटरींग के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान 
करता है। उदाहरण के लिए बाढ़ के समय में ॥र$ -& 
किसी स्थान को पार करते समय वहाँ की सूचनाएँ देता है। 
केवल 4 दिनों के बाद [२5-8 समान कार्य करता है। 
तब हम दोनों सूचनाओं की तुलना कर सकते हैं और 
बाठग्रस्त क्षेत्र के बारे में यह बता सकते हैं कि बाढ़ की 
स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर है अथवा बाढ़ में कमी आई है। 
भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी के कार्य 
भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार 
के अंतर्गत चलने वाली स्वायत्त संस्था है। इसे 974 में 
स्थापित किया गया था और इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व 
निम्नलिखित क्रियाकलापों को करना है : 
0) सुदूर संवेदन उपग्रह आँकड़ों की प्राप्ति, भंडारण, प्रक्रमण 
और प्रसार है; 
(0) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, मॉनीटरींग और मानचित्रण 
के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं को व्यवहार में लाना; 
(00) आकाशीय सुदूर संवेदन सेवाओं के लिए उड़ान सुविधाओं 
को कार्यरत करना; 
(९) प्रयोगकर्त्ताओं को प्रशिक्षण; और 
(ध) शोध और तकनीकी विकास। 
उपग्रह प्रतिबिंब 
उपग्रह प्रतिबिंब भूगोलवेत्ताओं के लिए व्यावहारिक मूल्य 
का है, क्योंकि वे विस्तृत क्षेत्रों का विहंगम दृश्य प्रदान करत्ता 
है और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शुद्ध क्षेत्रीय मानचित्रण 
करता है। इसकी प्राप्ति सुदूर संवेदन की तकनीकों से हुई 
है| 
भूषृष्ठ के लक्षणों को इन उपग्रह प्रतिबिंबों में उतारने के 
लिए विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की जाती 
है, जो भूपृष्ठ द्वारा परावर्तित या उत्सर्जित किए जाते हैं। 
किसी भी वस्तु का परावर्तन या उत्सर्जन विभिन्‍न तरंग 
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लंबाईयों में एक प्रारूप का अनुसरण करती है, जो उसकी 

विशिष्टता है। इसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। इन स्पेक्ट्रल 

सिग्नेचर की सही व्याख्या से उस वस्तु को पहचाना जा 
सकता है। 

आँकड़े प्राप्त करने की अवस्थाएँ 

उपग्रह सुदूर संवेदन की विभिन्‍न अवस्थाएँ हैं : 

0) एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर स्थापित सुदूर संवेदक को 
मिलने वाली परावर्तित/उत्सर्जित ऊर्जा की खोज और 
उसको फोटोग्राफिक प्रतिबिंबन में या विद्युत आउटपुट 
में बदलना; 

(0) संवेदक आउटपुट को प्रेषित/अभिलेखित करना। 

(४) ऑँकड़े-उत्पादों के उत्पादन के लिए आँकड़ों को संसाधित 
करने की पूर्व प्रक्रिया; 

(५) भूमि सत्य और अन्य संबंधित सूचनाओं का संग्रह; और 

(") ऑआँकड़ों का प्रक्रमाण और व्याख्या। 





#.... कै... # |. बस... यह... थक... बंध... बक 


कक... # की... है. कै... थी... बे 


43 


उपग्रह सुदूर संवेदन से सुसंगत संकल्पनात्मक शब्द 

ऊर्जा - ऊर्जा के स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन के दो 

प्रकार हैं : 

(0) सक्रिय सुदृर संवेदन : सक्रिय सुदूर संवेदन मानव द्वारा 
उत्पन्न सक्रियात्मक ऊर्जा सूचनाओं के आकलन का 
विज्ञान है, जैसे - फ्लैशगन, माइक्रोवेव रडार आदि। 

0) निष्क्रिय सुदृर संवेदन: यह परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा 
का आकलन करता है जो प्राकृतिक स्रोतों, जैसे - सूर्य 
तथा पृथ्वी के आंतरिक तापीय विकिरण से आती है। 

संवेदक : यह सुदूर संवेदन के प्रकार को निर्धारित करने का 

यह एक अन्य (चित्र 5,3) मापदंड है। संवेदक के अनुसार सुदूर 
संवेदन पुनः दो प्रकार के होते हैं : () फोटोग्राफिक: और (॥) 
डिजिटल। 

प्रतिबिंब निर्माण में सुदूर संवेदन या फोटोग्राफिक सुदूर 
संवेदन में सूचना का एकत्रीकरण चित्रों के रूप में होता है। 


। 


सूर्य 


न] 


परावर्तन 
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चित्र 5.3 उपग्रह युद्र संवेदन के अवयव 


क्व 


सामान्य वायु फोटोग्राफ इसी प्रकार के सुदूर संवेदन का 
प्रतिनिधित्व कर्ता है। डिजिटल या अंकीय सुदूर संवेदन में 
सूचनाओं का एकत्रीकरण आँकड़ों या डिजिटल आव्यूह 
“मैट्रिक्सि) के रूप में होता है। 
प्लेटफार्म « किसी प्लेटफार्म के ऊपर संवेदक को किस 
प्रकार स्थापित किया गया है, इसी के अनुसार सुदूर संवेदन 
के प्रकार में विभिन्‍नता होती है। यदि प्लेटफार्म अंतरिक्ष- 
जनित हो, इसे अंतरिक्ष जनित सुदृर संवेदन या उपग्रह सुद्ृर 
संवेदन कहते हैं। 

यदि प्लेटफार्म वायु-जनित्त हो, जैसे वायुयान तब इसे 
वायु-जनित सुदृर संवेदन कहते हैं। अन्य परिस्थितियों में, यदि 
संवेदक धरातल पर सीधा लगाया गया है, तब उसे धरातल 
आधारित सुदूर संवेदन कहते हैं। 
भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान या व्याख्या 


वायु या अंतरिक्ष से ली गई छवि या प्रतिबिंब किसी दृश्यभूमि 
के प्रारूप का चित्रित प्रस्तुतिकरण है। एक प्रतिबिंब स्पेक्ट्रम 
के विभिन्‍न भागों में किसी वस्तु से परावर्तित, उत्सर्जित और 
प्रज्नित ऊर्जा को दर्शाता है। इस प्रारूप की संरचना वस्तुओं 
और घटनाओं के सूचकों से हुईं है, जिनका संबंध भौतिक 
और सांस्कृतिक लक्षणों से है (चित्र 5.4, 5.5, 5,6 और 
5.7)| सुदूर संवेदन चित्रों की व्याख्या करने के लिए आठ 
महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का प्रयोग किया जाता है। ये हैं : आकार, 
आकृति, छाया, रंग सामंजस्य (टोन), रंग, गठन, प्रारूप, और 
साहचर्य-संबंध या संदर्भ। 

(0 आकार फोटोग्राफ के आकार का चुनाव व्याख्या के 
उद्देश्य पर निर्भर होता है। एक पदार्थ के उचित आकार 
को फोटोमापनी के प्रतिलोम द्वारा प्रतिबिंब पर लंबाई 
को गुणा करके मापा जा सकता है। 

(0) आकृति: पर्यावरण के असंख्य संघटकों को उनकी 
आकृत्ति क॑ द्वारा काफी हद तक सही पहचाना जा 
सकता है। यह प्राकृतिक और मानवकृत लक्षणों, 
दोनों के लिए सत्य है, जैसे -- नदी, सड़क, इमारतें 
आदि। | 

(४0 छाया - यह सामान्यत : उपग्रह चित्र व्याख्या में दृश्य 
बाधा है। लेकिन इससे सामान्यतः टॉवरों, लंबी इमारतों 
आवि की ऊंचाई संबंधित सूचनाएँ मिलती हैं। यह आकृति 
संबंधी सूचनाएँ भी देता है ,जैसे - पुल की आकृति। 

6५) रंग सामंजस्य : हम जानते हैं कि विभिन्‍न पदार्थों द्वारा 
परावर्तित या उत्सर्जित विकिरित ऊर्जा की तीव्रता और 
तरंगों की लंबाई में अंतर होता है। इन विभिन्‍नताओं को 
जैसे - चित्र आभा, रंग या गहनता के रूप में अभिलेखित 
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कर लिया जा सकता है। वे कई स्थानिक चरों में अंतर 
करने में हमें समर्थ बनाते हैं, जैसे- भूमि पर विभिन्‍न 
फसलों के प्रकार और जलाशयों की गहराई या 
समुद्री तापमान में विपर्यास। आभाओं के वर्णन के 
लिए हल्की, मध्यम और गहरी, जैसे शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। 

(४) रंग : फोटोग्राफ की पहचान और व्याख्या के लिए रंग 
एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के 
लिए, वनस्पति प्रकार और प्रजातियों की व्याख्या अधिक 
आसानी से अवरक्त और मिथ्या रंग सम्मिश्र फोटो के 
माध्यम से और जल तथा खनिज संसाधनों की अधिक 
जानकारी तापीय अवरक्त से की जा सकती है। 

(४) गठन : यह छोटे प्रारूपों के पुनरावृत्ति का एक वर्ग है। 
उदाहरण के लिए समांगी घास भूमियाँ मसृण गठन से 
संबंधित होती है। शंकुधारी वन सामान्यतः स्थूल गठन 
दर्शाता है। लेकिन किसी वस्तु के गठन के आधार पर 
प्रतिबिंबों या फोटोग्राफी की व्याख्या उस फोटोग्राफ 
की मापनी पर निर्भर है। 

(श) प्रारूप : यह प्रारूप सामान्यतः किसी वस्तु के आकार 
तथा आकृति की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण क॑ लिए, 
घरों या एपार्टमेंट की लाइनें, चावल के खेत, महामार्गों 
का परस्पर बदलाव, बागान, कारों की पार्किंग, बस 
टर्मिनल आदि अपने विशिष्ट प्रारूपों द्वारा सूचनाएँ दे 
सकती हैं। 

(|४) साहचर्य-संबंध या संदर्भ : यह विभिन्‍न तत्त्वों, भौगोलिक 
लक्षणों, आस-पास का संरूपण या किसी वस्तु का 
संदर्भ प्रतिबिंब व्याख्या के लिए, उपयोगकर्ता को विशिष्ट 
सूचनाएँ प्रदान कर सकता है। 

सांस्कृतिक लक्षण 

ये वायुचित्रों में आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षण हैं। रेलवे 

लाइनें पत्तली तथा गहरी वर्ण रेखा के रूप में, जिस पर कई 

कटाव और भराव चिहनित हों, नज़र आती हैं। कभी-कभी 
विच्छिन्न रेल लाइनें पर्वतीय प्रदेश में सुरंगों का संकेत देती 
हैं। कुछ साहचर्य लक्षण, जैसे -- स्टेशन और साइडिंग आसानी 
से पहचानी जाती हैं। सड़कें हल्की आभाओं दूवारा पहचानी 
जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में सड़कों का प्रारूप नियमित है और 
पहाड़ी क्षेत्रों में कम नियमित है। इन प्रदेशों में इन्हें हेयरपिन 
बैंड की उपस्थिति के दृवारा आसानी से पहचाना जा सकता 
है। जलाशय विस्तार के ऊपर से विस्तृत होने के कारण पुल 
पहचान में आते हैं। उनकी जल में पड़ने वाली छाया 
की सहायता से इसके प्रकार को पहचाना जा सकता है, 


सुदूर संवेदन 
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चित्र 5.4 सिरक्किंग में ऊँची हिमालय की ओेणियों 
इस उपग्रह चित्र के पश्चिमी किनारे पर हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा (8,585 मी.) दिख रहा है । वनस्पति-विहीन उत्तरी तिबरत 
का पगर हिमनद घाटियों और ज्ञीलों के बीच विशिष्ट रूप से अलग दिख रहा है। 


जैसे - वे स्तंथों पर हैं या निलंबित मेहऱबों पर। सड़कों की 
अपेक्षा नहरें गहरी आभा में दिखती हैं। त्रिविमदर्शी के दृवारा 
देखने पर ये गर्त जैसी दिखती हैं जिसके दोनों किनारें पर 
तटबंध होते हैं। नगरीय लक्षण: जैसे - आवासीय इमारतें, 
कार्यालय फोक्ट्रियाँ: पार्क आदि को उनकी विशिष्ट आकृतियों 
और स्थान के संदर्भ में पहचाना जा सकता है। 


कृषि प्रारूप 

खेत संकरी फ्टटियों के रूप में नजर आते है| जिनकी 
सीमाएँ आयताकार निर्देशांक हैं। ये फोटोग्राफ विभिन्‍न धूसर 
आभाओं के रूप में दिखते हैं. और इस बात पर निर्भर करते 
हैं कि वायु सर्वेक्षण के समय खेत में कौन-सी फसलें थीं और 
भूमि की स्थिति कैसी थी। आयताकार प्रारूप और उन्हें चारों 
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चित्र 5.5 दिल्‍ली, भारत की ग़जधानी और इसका परिवेश 
यह चित्र भारतीय युदृर संवेदन उपग्रह दृवाय 9 जून. 997 को लिया गया था। सुप्रसिद्ध लालकिला इस चित्र के लगभग केंद्र में यमुना नदी के 
किनारे (7) बटकौणीय आकृति के रुप में पहचाना जा सकता है। ध्यान दीजिए कि ग्रजधानी में हरियाली पर्याप्त है. जो लाल रंग की विभिन्‍न आभाओं 
द्वात्त प्रदर्शित हो रहा है। चॉदनी चौक; तुर्कमान दरवाज़ा, सदर बाज़ार और पुरानी दिल्‍ली (सभी करोल बाग के पूर्व में। सघन रूप से बसे क्षेत्र गहरे 
धूसर रंग में दिख रहे हैं जबकि गमकृष्णाएसम जनकपुरी और दक्षिणी दिल्‍ली आदि की कॉलोनियाँ, जहाँ खुनापन अधिक है. हल्की आभा में दिख 
रहे हैं। 


ओर से घिरे हुए निम्न मिट्टी की मेड़ से धान के खेतों का. देखे जाते हैं। घास और खाद्यान्न फसलें इन चित्रों पर हल्के 
' पता चलता है। अंगूर का बगीचा छोटे-छोटे बिंदुओं की  धृसर आभा में दिखते हैं। पुआल के ढेर या मक्‍के के ढेर हल्के 
पंक्तियों और बागान बड़े बिंदुओं के आयताकार ग्रारूप में. रंगीन बिंदुओं में नज़र आते हैं। 
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चित्र 5.6 पश्चिम की ओर प्रवाहित तापी 
अंबिका और अन्य नवियाँ बहुत अधिक मात्रा में अवसादी भार को छोड़ती हैं और खंभात की खाड़ी में जलोढ़ निक्षेपों को काफी आगे तक ले जाती 


हैं। इन अवसादों के निक्षेप और उनके वितरण प्रतिरूप को इस चित्र में स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि इन नदियों के 
जतग्रहण क्षेत्र में मृदा अपरदन अत्यधिक है। 


भौतिक लक्षण ४... $ 75-80 मी. से अधिक है. अपने गुंबद जैसे - शिखर के 
वलरयॉलि कारण त्रिविमदर्शी दवार आसानी से पहचाने जा सकते हैं। 


का! वे फोटोग्राफ पर अविच्छिन्न गहरी आभा की एक परत के 
उष्णकटिबंध्षीय वर्षा वन का वितान कुछ वृक्षविहीन क्षेत्रों के. रूप में दिखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ (सवाना) 
ताथ लगभग अविक्छिन होता है। वे वृक्ष जिनकी ऊंचाई. बिखरे झुंडों दृवारा चिह्नित होते हैं। घास को हल्के धूसर 
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इस चित्र में स्थानांतरी कृषि (बहुधा झूमिंग पोड़ पुनरवृत्ति कृषि आदि के नाम से जानी जाने वाली) क्षेत्र को लाल रंग की पृष्ठभूमि में धूसर और 
हल्के भूरे रंग के धब्बों के रूप में देखा जा सकता है। लाल रंग घने वनों को प्रदर्शित कर रहा है; जो उत्तरी-पूर्व हिमालयी प्रदेश नागालैंड के हैं। इसमें 
तीन वर्गों के झूमिंग प्रदेशों को आसानी से प्रत्यक्ष पहचाना जा सकता है: () हाल में जलाया गया प्रदेश (गहरा धूसर); 07) नया और फसलों के 
अंतर्गत क्षेत्र (गुलाबी आभा); तथा (॥8) हाल में परित्यक्त (धूसर) । वनों को काटने और जलाने की चल रही प्रक्रिया (फसल लगाने की तैयारी) का 


प्रमाण चित्र में दिख रहा धुआँ है। 


आभा और व॒क्षों को गहरी आभा में प्रदर्शित किया जाता 
है। मरुस्थलीय पाँधे दुए-दूर स्थित होते हैं तथा वे छोटे 
एकाकी गहरे धब्बों में दिखाई पड़ते हैं। 


अपरदन अक्रिया 


आदर क्षत्रों में भृभाग प्रकारों को त्रिविगदर्शी के दृवारा आसानी 
से पहचाना जाता है; जैसे - सरिताएँ सामान्यतः सवावाहिनी 


हैं और विस्तृत तथा अंतर्सबंधित तंत्र का निर्माण करती हैं। 
उथला जल हल्की आभा और सतह पर उर्मिकाओं द्वार 
पहचाना जा सकता है। विच्छिन्‍्न जल, झरना या सोपानी 
जल ग्रपात को दिखाता है। 

शैलों और वन आवरण की पृष्ठभूमि में हिसानी क्षेत्रों को 
उनके हल्के रंग द्वारा पहचाना जाता है। '(7” आकार की 
घाटियाँ. मुख्य नदी से सोपानी जल ग्रणात की श्रृंखला में 


सुदूर संवेदन 

मिलने वाली सहायक नदियाँ, सर्क, छोटी झील और ड्रमलिन 
आदि सभी वायु चित्रों में अपनी आभा और आकृति के द्वारा 
आसानी से पहचानी जा सकती हैं। 

तटीय स्थलाकृति 

समुद्र को तटीय रेखा-निर्माण और कुछ स्थानों पर स्थल में 
प्रवेश करके तट के समीप झीलें बनाने के कारण आसानी 
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से पहचाना जा सकता है। वायुचित्रों पर तीव्र तदीय भ्रृगु, 
जल प्रपात और शैलों का विस्तृत क्षेत्र इन तटों के निकट 
पर्वतीय भूभाग को इंगित करता है। 

प्रवाल का वायुचित्र हल्की आभा वाला होता है। प्रवाल 
पर उपस्थिति वनस्पति गहरे आभा में दिखती है। बाहरी 
सीमांत को श्वेत टूटते सतह के रेखीय रूप में देखा जा 
सकता है। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


4... निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 
(0) सुदूर संवेदन क्या है? 
(7) फोटोग्राममिति का क्या अर्थ है? 
09) वायु फोटोग्राफ के प्रमुख प्रकार क्या हैं? 
(५) उपग्रह चित्र क्‍या है? 
(४) संवेदक क्या है? 


(५) वायुचित्र की व्याख्या में कौन से उपस्कर (सामग्रियों) का प्रयोग होता है? 
(५) उपग्रह चित्रों की व्याख्या के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रमुख आठ तत्त्वों के नाम लिखिए। 
(४३) उपग्रह चित्रों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के मध्य का अंतर कैसे पता चलता है? 


2. सुदूर संवेदन के लाभों की चर्चा कीजिए। 


3. वायुचित्रों और उपग्रह चित्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक के मुख्य संकल्पनात्मक सुसंगत पारिभाषिक शब्दों का वर्णन 


कीणिए। 


4... भारत में सुदूर संवेदन उपग्रह के विकास का वर्णन कीजिए। 


5. उपग्रह चित्रों पर भौतिक और सांस्कृतिक स्वरूपों की पहचान तथा व्याख्या कैसे होती है? उचित उदाहरण देकर समझाइए। 
6. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के कार्य और भूमिका का वर्णन कीजिए। 


उपग्रह चित्रों का अध्ययन 


7. ध्यानपूर्वक चित्र 5.6 तथा 5.7 का अध्ययन कीजिए। अब निम्नलिखित के उत्तर दीजिए : 
() चित्र 5.6 में कौन-सा रंग उपजाऊ डेल्टा शस्यभूमि को दर्शाता है? 
(9) इसी चित्र में गहरे लाल रंग द्वारा किस लक्षण को दर्शाया गया है? 
(0) चित्र 5.6 में श्वेत रंग दवारा किस लक्षण को प्रवर्शित किया गया है? 


(५) चित्र 5.6 में समुद्र को किस रंग से दर्शाया गया है? 


(५) चित्र 5.7 में पीताभ-हरे से किस लक्षण को प्रदर्शित किया गया है? 
(छ) चित्र 5.7 में काली मृदा को किस रंग से दर्शाया गया है? 
(शा) चित्र 5.7 में लवण प्रभावित क्षेत्र को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? 
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प्राचीन काल से ही विभिन्‍न मौसम संबंधी तत्त्वों का प्रेक्षण 
और अभिलेखन किया जा रहा है। प्रकृति ने स्वय॑ अपनी 
भूगर्भिक संरचनाओं में भूतकाल की जलवायु के प्रमाणों का 
अभिलेखन कर रखा है। यहाँ तक कि प्राचीन काल से ही 
मानव द्वारा किए गए क्रमबद्ध जलवायु प्रेक्षणों के प्रमाण 
भी उपलब्ध हैं। भारतीय अभिलेखनों से यह पता चलता है 
कि कभी राजस्थान भी एक हरा-भरा, आदर क्षेत्र था, जहाँ 
ऐतिहासिक काल में एक विकसित एवं उन्‍नत सभ्यता 
विद्यमान थी। मौस़य शब्द किसी स्थान तथा विशेष समय 
के मौसम संबंधित तत्त्वों की वायुमंडलीय दशाओं को 
निर्दिष्ट करता है। मौसम तत्त्वों के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, 
पवन, आईद्रता, बादल और वर्षा आदि को शामिल करते हैं। 
अतः मौसम मानचित्र वह मानचित्र है जो संसार या इसके 
किसी भाग के किसी विशेष समय के तापमान एवं वायुदाब 
की दशाओं, वायु की दिशा और गति, आर्द्रता, बादलों, वर्षण 
की प्रकृति आदि को संख्यात्मक तथा सांकेतिक चिहनों के 
द्वारा प्रदर्शित करता है। 

सर्वप्रथम मौसम मानचित्र की आवश्यकता नौवाहन के 
उद्देश्य से नाविकों को अनुभव हुई। सन 4688 में एडमंड 
हैली ने व्यापारिक पवनों और प्रचलित मानसून की दिशाओं 
को दिखाने वाले मौसम मानचित्र को प्रकाशित किया। अपने 
देश में सर्वप्रथम बंगाल की एशियाटिक सोसायटी ने भारत 
सरकार के सम्मुख मौसम संबंधी सेवा की ओर ध्यान आकर्षित 
कराया। भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान 
विभाग की स्थापना की गई और इसका प्रधान कार्यालय 
पुणे में बना। वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 
(आई.एम.डी.) का प्रधान कार्यालय दिल्‍ली में स्थित है। 
मौसम वेधशालाएँ 


विश्व स्तर पर मौसम संबंधित प्रेक्षणों का तीन विधियों से 
अभिलेखन किया जा रहा है : धरातल्ीय वेधशालाएँ: ऊपरी 
वायु वेधशालाएँ; और अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण प्लेटफार्म | ये 
प्रेक्षण संयुक्त शष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी विश्व मौसम 


मौसम यंत्र और चार्ट 


विज्ञान संस्थान (डब्लु.एम.ओ.) द्वारा संचालित होते हैं 
जिसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में है। उपर्युक्त तीनों विधियों 
का विवरण निम्नलिखित है 
धरातलीय वेधशालाएँ 
ये वेधशालाएँ संपूर्ण देश में वितरित हैं और भूमंडलीय 
समन्वित समय और अंतराल के अनुसार प्रेक्षण किए जाते 
हैं। एक आदर्श वेधशाला में अनेक मौसम तत्त्वों जैसे - 
तापमान (अधिकतम एवं न्यूनतम), वायुदाब, आर्द्रता, बादलों, 
पवनों और वर्षण आदि को मापने और अभिलेखित करने 
वाले यंत्र रखे जाते हैं। अन्य विशेषीकृत वेधशालाओं में 
विकिरण, ओजोन, वायुमंडलीय सूक्ष्म गैस, प्रदूषण और 
वायुमंडलीय विद्युत, जैसे तत्त्वों का भी अभिलेखन किया 
जाता है। ये प्रेक्षण संपूर्ण विश्व में दिन के एक निश्चित समय 
पर लिए जाते हैं, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा 
तय किया गया है। इनमें उपयोग किए जाने वाले यंत्र भी 
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं। इस तरह से विश्व 
स्तर पर प्रेक्षणों में समानता रखी जाती है। इनमें से कुछ 
प्रक्षणों का आदान-प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीय 
दूरसंचार तंत्र ग्लोबल टेलीकॉम सिस्टम) द्वारा किया 
जाता है। इस तंत्र को (डब्लू, एम. ओ.) के अंतर्गत स्थापित 
किया गया है। 

भारत में मौसम वेधशालाओं को उनके यंत्रों और प्रतिदिन 
लिए गए प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर सामान्यतः पाँच 
वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे उच्च वर्ग । हैं| 
वर्ग | की वेधशालाओं में जिन विशिष्ट यंत्रों की सुविधा है, 
वे निम्नलिखित हैं : 
*« अधिकतम और न्यूनतम तापमापी यंत्र; 
«  पवनवेग मापरी और वात-दिग्दर्शी यंत्र; 
« शुष्क एवं आर बल्ब तापमापी (शुष्कार्द्र बल्ब तापमापी); 
« वर्षा मापी यंत्र; 
« वायुदाबमापी, सामान्य ग्लास में पारशयुक्‍त प्रकार; 
« उपर्युक्त मौसम यंत्रों के रिकार्डिंग तंत्र। 

पूरे विश्व में इन वेधशालाओं में प्रेक्षण सामान्यतः आठ 


मौसम यंत्र और चार्ट 


समान अवलोकन घंटों (00,03,06,09,42,45, 8, 24 घंटा 
ग्रीनविच माध्य समय) पर लिए जाते हैं। लेकिन व्यावहारिक 
कारणों से कुछ वेधशालाएँ प्रतिदिन कुछ सीमित प्रेक्षण और 
वह भी दिन के समय ही लेती हैं। 


ऊपरी वायु म्रेक्षण : संपूर्ण भूमंडल पर ये वेधशालाएँ बहुत 
अधिक संख्या में स्थित हैं, जो ऊपरी वायुमंडल में विभिन्‍न 
तत्त्वों जैसे - तापमान, आर्द्रता, पवन और वायुदाब के 
संवेदन (सेंसिंग) के लिए यंत्र लगे गुब्बारे छोड़ते हैं। यहाँ तक 
कि ऊँचे स्तर पर इन तत्त्वों के मापन के लिए रॉकेटों का 
भी प्रयोग होता है। यंत्र लगे गुब्बारे, रेडियोसोंडे के नाम से 
जाने जाते है। इनमें विभिन्‍न वायुमंडलीय तत्त्वों को मापने 
और उसके बाद बेतार यंत्र के माध्यम से आँकड़ों का 
विश्लेषण तथा उन्हें धरातलीय केंद्रों पर प्रेषित करने के लिए 
संवेदक (सेंसर) लगा होता है। 
अंतरिक्ष आधारित प्लेटफार्म: हाल के दशकों में मौसम 
वैज्ञानिकों को धरातलीय स्तर के साथ वायुमंडल के ऊपरी 
परतों में भी विभिन्‍न प्रकार के मौसम संबंधित तत्त्त्वों के 
विस्तृत और बड़े पैमाने पर प्रेक्षण के लिए कृत्रिम उपग्रह के 
रूप में एक शक्तिशाली नवीन उपकरण उपलब्ध हुआ है| 
इसके लिए दोनों ही प्रकार के उपग्रह --- श्रुवीय परिक्रमण 
उपग्रह और तुल्यकाली उग््ग्रह दवारा सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। 
इनमें से पहले प्रकार का उपग्रह अपने परिक्रमण के दौरान 
प्रतिदिन किसी भी क्षेत्र का एक बार प्रेक्षण लेता है। तुल्यकारी 
उपग्रह भूपृष्ठ के एक बिंदु के संदर्भ में आकाश में एक स्थान 
पर स्थापित कर दिए गए हैं और वे भूमंडल के बहुत बड़े भाग 
का प्रेक्षण कई बार करता है। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा 
ग्रह पथ में छोड़ा गया भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) 
भारतीय क्षेत्र पर एक स्थान पर अचल है और यह तापमान, 
मेघाच्छन्‍नता, पवन और अन्य तत्वों के मूल्यवान प्रेक्षणों को 
उपलब्ध कराता है। 

उपर्युक्त माध्यमों से प्राप्त किए गए सभी प्रेक्षणों को 
विभिन्‍न आँकड़ों के बैंक के रूप में लंबे समय तक संग्रहित 
किया जाता है। इन आँकड़ों के विश्लेषण से विभिन्‍न मौसमी 
तत्त्वों पर महत्त्वपूर्ण जलवायविक सूचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं। ये अतिरिक्त आँकड़े उपलब्ध कराने की सेवा भी प्रदान 
करते हैं। ऊपर वर्णित नियमित प्रेक्षणों के अलावा समय- 
समय पर विशिष्ट जलवायु घटनाओं को समझने के लिए 
उच्च गुणवत्ता वाले आँकड़ों का आधार तैयार करने के लिए 
बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें होती रही हैं। 


मौसम तत्त्थों का मापन 


विभिन्‍न मौसमी घटनाओं को मापने के लिए पूरे विश्व में 
बहुत से विशिष्ट यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ 
निम्नलिखित है : 


वायुमंडलीय दाब: वायुमंडलीय दाब को एक इकाई क्षेत्र के 
ऊपर वायुमंडल द्वारा डाले गए दाब के रूप में परिभाषित 
किया जाता है। वायुदाब मापने के लिए निर्द्व (एनीरॉयड ) 
वायुदाबमापी यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें पारे 
का प्रयोग नहीं होता। इसमें एक धातु निर्मित कक्षिका होती 
है, जिस पर धातु का एक पतला और लचीला ढक्‍कन लगा 
होता है। निर्द्रव वायुदाबमापी की कक्षिका लगभग वायु रहित 
कर दी जाती है और इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। इस 
बक्से के अंदर एक स्म्रिंग होता है, जो ढककन को वायुमंडल 
के दाब के विपरीत ऊपर की ओर ढकेलता है। जब वायुदाब 
बढ़ता है, तो ढक्‍कन अंदर की ओर दब जाता है तथा जब 
वायुदाब कम होता है, तो स्म्रिंग ढक्कन को ऊपर की ओर 
ढकेलती है। इस सापेक्षिक घट-बढ़ के कारण ढकक्‍्कन से जुड़े 
एक डायल पर स्थित सूई घूमने लगती है, जो वायुमंडलीय 
दाब बताती है। कुछ वेधशालाओं में वायुमंडलीय दाब मापने 
के लिए पारायुक्त वायुदाबमापी का भी प्रयोग होता है 
(चित्र 6.4)। मौसम वेधशालाओं में वायुमंडलीय दाब का 
अभिलेखन लगातार एक यंत्र पर होता रहता है, जिसे 
वायुदाब लेखीयंत्र कहते हैं। वायुदाब लेखीयंत्र का कार्यिक 
सिद्धांत भी निद्द्रव वायुदाबमापी यंत्र की भाँति है। विस्थापन 
की अधिकता के लिए कई वायुरहित बक्सों को एक-दूसरे 
के ऊपर रखा जाता है। लीवरों के एक तंत्र द्वारा संचलन 
को अतिरंजित किया जाता है, जिससे इसका अभिलेखन 
एक घूमते हुए दोल से संलग्न कागज पर स्वलेखी कलम 
द्वारा होता रहता है। वायुवाबलेखी यंत्र द्वारा अंकित आँकड़े 
हमेशा पूर्णरूप से शुद्ध नहीं होते हैं। अत: उनकी तुलना पारे 
वाले वायुदाब मापी यंत्र के साथ करके मानक बनाए जाते हैं| 

वायुदाब का मापन मिलीबारों में होता है। वायुदाब मापी 
द्वारा प्रेक्षित वायुदाब को उस स्थान की ऊँचाई, यांत्रिक 
तापमान तथा स्थान के अक्षांश को ध्यान में रखकर शुद्ध किया 
जाता है। चूँकि वायुमंडलीय दाब ऊँचाई बढ़ने के साथ घटता 
है, अतः पठन को मानक सारणी की सहायता से समुद्र तल के 
अनुसार शुद्ध कर लिया जाता है। तापमान का शुद्धिकरण भी 
अति आवश्यक है, क्योंकि किसी कमरे के अंदर और बाहर 


. तापमान में अंतर होने पर दोनों स्थानों पर लिए गए तापमान 
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काँच की नली 
( सिरा बंद) 






निर्वात्‌ 


| | पारे का स्तंभ 


प्याले में पाश 


चित्र 6.4 वायुदाबमापी 


के पठन में भी अंतर होगा। वायुदाब के मूल्यों को एक मानक 
तापमान पर समानीत किया जाता है, जो साधारणतया पानी 
के जमने के तापमान अर्थात 0" से. या 32" फा. है। अक्षांश का 
महत्त्व इसलिए है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की निकटता 
विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होने से यहाँ गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति का प्रभाव भी अधिकतम होता है। इसके कारण उत्पन्न 
अंतर को पूरा करने के लिए वायुदाब-मापी पर अंकित पठन 
को 45" प्रमाणिक अक्षांश को मानक मानते हुए, उसके मूल्य 
पर शुद्ध किया जाता है। 
पवन : सामान्यतः वायु की क्षेत्रिजीय गत्ति को पवन कहते 
हैं। मौसम मानचित्र पर पवन से संबंधित दो प्रकार की 
सूचनाएँ -. पवन संचलन की दिशा और उसकी गति या वेग 
अंकित होती है। 
() पवन की दिशा : जिस दिशा से पवन प्रवाहित होती है 
उसी के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। उदाहरण 
के लिए यदि पवन पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो 
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रही है, तो वह पूर्वी पवन होगी। जिस तरफ से पवन 
प्रवाहित हो रही है, उसके सम्मुख वाले भाग को 
पवनाभिमुख कहते हैं। पवन की गति कभी एक जैसी 
नहीं होती है। जब पवन की गति में अंतर अधिक होता 
है, तब उसे वायु का झोंका कहते हैं तथा जब उसकी 
गति में अंतर कम होता है, तो उसे नियमित पवन कहते 
हैं। पवन प्रेक्षण की स्थिति का चयन करते समय यह 
आवश्यक है कि वह स्थान किसी भी प्रकार की बाधाओं, 
जैसे - पेड़ों, मकानों, आदि से दूर हो। ऊंचाई के साथ 
पवन में अंतर आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि 
पवन का प्रेक्षण करते समय उस स्थान की ऊँचाई का 
उल्लेख अवश्य करें। पवन की दिशा मापने के यंत्र को 
वात-दिग्दर्श (वातविकसूचक यंत्र) कहते हैं। वातदिकसूचक 
में भौगोलिक दिशाओं को दिखाने वाला एक क्रास (+) 
बना होता है, जिसके ऊपर एक संतुलित उत्तोलक 
(लीवर) लगा रहता है| यह उत्तोलक वायु में हल्की 
गति भी होने पर अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक 
घूमता है। 

(४) पवन गति : पवन गति का मापन पवनवेगमापी यंत्र की 
सहायता द्वारा किया जाता है। कटोरे वाला पवनवेगमापी 
यंत्र अधिक प्रचलित है। इसमें चार अर्धगोलाकार खाली 
कटोरे एक ऊर्धाधर तक की क्षितिजीय भुजाओं से जुड़े 
रहते हैं। पवन के प्रवाहित होने पर कटोरे में धक्का 
लगता है, जिससे उर्ध्वाधर तर्क घूर्णन करने लगता है। 
तर्क के निम्नतल पर एक स्वलेखीयंत्र लगा रहता है, 
जो वायु की गति को मीटर प्रति सेकेंड में अंकित 
करता है। बहुत पहले, जब पवनवेगमापी यंत्र का आविष्कार 
नहीं हुआ था, तब पवन के वेग का निर्धारण पवन द्वारा 
सामान्य रूप से हिलाए जाने वाले पदार्थों, जैसे वृक्षों 
की पत्तियों और शाखाओं आदि से होता था। सन 
4806 में एडमिरल ब्यूफोर्ट ने पवन वेग को मापने के 
लिए एक मापनी तैयार किया। मूल रूप में यह मापनी 
नाविकों के लिए उपयोगी थी। लेकिन इस मापनी को 
थोड़े सुधार के बाद आज भी पवन वेग गति के निर्धारण 
के लिए प्रयोग किया जाता है। 

तापमान : मौसम विज्ञान केंद्रों में वायु का वास्तविक 

तापमान छाया में रखे तापमापी यंत्र की सहायता से ज्ञात 

किया जाता है। तापमापी यंत्र को छाया में सूर्य की सीधी धूप 
और विकिरित ऊष्मा से बचाने के लिए रखा जाता है। 
तापमापी यंत्र को एक दोहरी दीवार वाले सफेद रंगे लकड़ी 
के बक्से में रखा जाता है। इसमें खुली खिड़कियाँ होती हैं, 
जिनमें ढालू तख्तों को क्रम से एक-दूसरे को क्रास करते हुए 
लगाया जाता है, जिससे वायु सुगमता से आ-जा सकती है। 
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यह बक्सा भूपृष्ठ से । मीटर ऊपर एक ऐसे स्थान पर रखा के रूप में आर्द्राा को परिभाषित कर सकते हैं। वायु की 
जाता है, जो दीवार, वृक्ष और भवनों से दूर हो अर्थात्‌ खुली जलवाष्प धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ 
जगह में हो। कुछ उष्णकटिबंधीय प्रंदेशों में अत्यधिक गर्मी के बढ़ती है और तापमान घटने के साथ घटती है। दिए गए 
कारण चारों ओर से खुले घासफूस की छत वाली झोपड़ियों. तापमान पर हवा के अधिकतम और न्यूनतम जलवाष्प ग्रहण 
का प्रयोग छायादार सुरक्षित स्थान के रूप में करते हैं। एक करने की क्षमता को वाष्प क्षमता कहते है। वायु में उपस्थित 
दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की मापने के लिए जलवाष्प की मात्रा को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त 
जिस तापमापी का प्रयोग होता है, उसे सिक्स का अधिकतम करी हो किंयी जि ताप पर शत हंता  श ितेयी 


और न्यूनतम तापमाषी कहते हैं। अधिकतम तापमापी वाली जलवा आर वी अधिकतम कक 
नली में पारा होता है, जबकि न्यूनतम तापमापी वाले नली का फ बात | के कल होती है, उतना 
में अल्कोहल होता है, जो आसानी से जम जाता है. “लवाष्प उपस्थित है, तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। आर्द्रता 
(चित्र 6.2) | को मापने वाले यंत्र को शुष्कार्द्र बल्ब तापमाषी कहते हैं। 
| वायु में आदरता को व्यक्त करने की दो विधियाँ हैं, जिन्हें 
निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आइ्रता कहते हैं (चित्र 5.3) | 


न्यूनतम 


0)से, 


॥ 


!॥॥[॥॥| 


प्रो 
० । 
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चित्र 6.2 सिक्स का अधिकतम और न्यूनतम तापमापी 





आर्द्रता ; वायु में उपस्थित जलवाष्प के संदर्भ में आर्द्रता का ह 
मापन होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा चित्र 6.3 शुष्कार्द् बल्ब तापमापी 
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दिए गए तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक 
मात्रा को निरपेक्ष आद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। वायु में 
उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा और वायु के जलवाष्प 
धारण करने की अधिकतम क्षमता यानि अधिकतम जलवाष्प 
जो वायु धारण कर सकती है, के अनुपात को सापेक्षिक 
आद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे गणित्तीय विधि द्वारा 
भी निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं : 

वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा 


सापलिक: आदत ४० तततत+-तननतआ +न् लत 
वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमत्ता 


निरपेक्ष आद्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में और सापेक्षिक 
आरदद्रता को प्रतिशत्त में व्यक्त किया जाता है। 


वर्षा: वर्षा की मात्रा का मापन वर्षामापी यंत्र की सहायता 
से किया जाता है (चित्र 6.4 )। इसका मुख्य उद्देश्य किसी 
विशेष क्षेत्र में होने वाली वर्षा के जल को एकत्र करना और 
वाष्पीकरण द्वारा होने वाली हानि से बचाना है, वर्षामापी 
यंत्र धातु से बना एक बेलनाकर बर्तन होता है, जिनमें गोल 





चित्र 6.4 व्षमापी 
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कीप अच्छी तरह बैठाई गई होती है। कीप के मुँह की परिधि 
जलसंग्रहित करने वाले बर्तन के आधार की परिधि के 
बराबर होती है। वर्षा के गिरते जल को छिटकने से बचाने 
के लिए, कीप के मुँह के 42.5 से.मी. ऊपर बेलनाकर बर्तन 
का मुँह होता है। इससे स्वयं आप ही कीप की सतह पर 
गिरने वाला वर्षा का जल नीचे बर्तन में प्रवाहित होने लगता 
है। इस तरह संग्रहित जल एक मापक जार या ग्लास द्वारा 
मापा जाता है, जिस पर मिलीमीटर के निशान लगे रहते हैं। 
भारत में हम वर्षा जल को मापने के लिए मिलीमीटर या 
से.मी. इकाई का प्रयोग करते हैं। हिमपात को भी इसी 
तरीके से, हिम को संग्रहित करके मापक ग्लास में मापा 
जाता है (चित्र 6.4) | 
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मौसम मानवित्र : मौसम मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी 
भाग के मौसम का समतल धरातल पर प्रदर्शन है। मौसम 
मानचित्रों की आवश्यकता अधिकांशतः नाविकों को अनुभव 
हुई। सन 4688 में एडमंड हैली ने 30" उत्तर और दक्षिण 
अक्षांशों के लिए एक मानचित्र "का प्रकाशन किया, जिसमें 
व्यापारिक वायु तथा प्रचलित मानसून की दिशाओं को 
प्रदर्शित किया गया था। निश्चित घंटों पर लिए गए प्रेक्षणों 
को कोड दृवारा पूर्वानुमान केंद्रों पर प्रेषित किया जाता है। 
केंद्रीय कार्यालय इन सूचनाओं का अभिलेखन रखता है, 
जिसके आधार पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। ऊपरी 
वायु प्रेक्षणों को पहाड़ी स्टेशनों, हवाई जहाजों, पायलट 
गुब्बारों आदि के द्वारा प्राप्त करके अलग से अंकित किया 
जाता है। सन 4864 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 
स्थापना के बाद से ही मौसम मानचित्रों और चार्टो को 
नियमित रूप से तैयार किया जाता है। 

मौसम वेधशालाएँ ऑँकड़ों को पुणे स्थित केंद्रीय 
वेधशाला को दिन में दो बार भेजती हैं। आँकड़ों का 
एकत्रीकरण भारतीय समुद्रों में चलने वाले जहाजों पर भी 
होता है। मौसम पूर्वानुमान की उपयोगिता वायुयान चालकों, 
सुरक्षा से जुड़े व्यक्तियों, किसानों, मछुआरों आदि के लिए 
बहुत अधिक है। अंटार्कटिका में मौसम वेधशालाओं की 
स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर खोजयात्रा, रॉकेटों 
और मौसम उपग्रहों के छोड़ने, जैसे कार्यों से पता चलता 
है कि मौसम पूर्वानुमान और प्रेक्षण के क्षेत्र में काफी अच्छी 
प्रगति हुई है। 
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मौसम चार्ट : विभिन्‍न मौसम वेधशालाओं से प्राप्त आँकड़े 
बहुत विस्तृत होते हैं। अतः ये किसी एक चार्ट पर बिना 
कोडिंग के नहीं दिखाए जा सकते। कोडिंग के द्वारा कम 
स्थान में सूचनाएँ देकर चार्ट की उपयोगिता बढ़ जाती है। 
इन्हें सिनाप्टिक मौसम चार्ट कहते हैं और जो कोड प्रयोग 
में लाए जाते है, उन्हें मौसम विज्ञान बिहन कहते हैं। मौसम 
पूर्वानुमान के लिए मौसम चार्ट प्राथमिक यंत्र है। ये विभिन्‍न 
वायुराशियों, वायुदाबतंत्रों, वाताग्रों और वर्षण के क्षेत्रों की 
अवस्थिति जानने और पहचानने में मदद करते हैं। 
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मौसम चिहन 


जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि सभी वेधशालाओं से 
प्राप्त सूचनाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन और राष्ट्रीय 
मौसम ब्यूरो द्वारा मानक बनाए गए मौसम चिहनों का 
उपयोग करते हुए मानचित्रों पर आलेखित किया जाता है 
(चित्र 6.5 और 6.6)। 

व्याख्या अधिक सरलता से की जा सके इसके लिए 
प्रत्येक तत्त्व की प्रेक्षण स्थल में एक निश्चित स्थिति होती 
हैं, जैसा नीचे दिया गया है। 





() शुद्ध हवा कु हिम की बौछार [....]। धवल तुषार 

00 धुंध कफ ४46 808 और बर्फ (५) काचाभ तुषार 
कुहासा */ मुलायम तुहिन 

--- कुहरा <। कि.मी. 2६ मुलायम ओले ' कड़ा तुहिन 

-7 हल्का कुहरा (४ छोटे ओले 2 झंझा 

--- धरातलीय कुहरा #. ओला (०) सूर्य प्रकाश 

>>  पुषार कुहरा रे दूर में बिजली चमकना (0 पौर प्रभामंडल 

/... ऊुहार [6५ तड़ित झंझा ए7 चंद्र प्रभामंडल 

७0७. वर्षा पा अपवाही हिम (ऊपर में) (]) सौर किरीट 

7६ हिमपात “ हिमझंझा ३, चंद्र किरीट 

3 सहिम वृष्टि पा अपवाही हिम (धरती के समीप) 3 इंद्रधनुष 

7" बर्फ के कण ढ धूलभरी आंधी “४. उत्तर ध्रुवीय ज्योति 

८. बर्फ के टुकड़े ड.. अधड़ 0202 

+-« बर्फ सूई >€६|  हिमाच्छादित ै राशिचक्रीय प्रकाश 

। वर्षा की बौछार “५ ओस 


चित्र 6.5 मौसम विहन (विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वाएसा दृवारा 4935 में स्वीकृत) 
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टुफोर्ट वायु... . तीर वायु की यति वायु गति के ध्यानाकर्षक प्रभाव 

संख्या (कि. मी./प्रति घंटा) 

0 शांत वायु । शांत, धुएँ का ऊर्धवांधर उठना। 

मंद वायु ४७०9 (-6 हवा की दिशा का ज्ञान धुएँ के प्रवाह की दिशा से होना, 
परंतु वातादिक सूचक द्वार नहीं। 

2 मंद समीर अर कल 7-42 हवा के कारण वातदिक सूचक का हिलना, हवा को 

द चेहरे पर महसूस करना, पत्तों में सरसराहट। 

3 धीर समीर आलम 43-9 पत्तों और फुनगियों में लगातार गति,हल्के झंडे फहराते 
हैं। 

4. अल्प बल समीर ४... 49-26 धूल और कागजों को उड़ा देना, छोटी टहनियों का 
हिलना। 

5 सबल समीर ७.........- 27-35 छोटे पेड़-पौधों का झूमना। 

6 प्रबल समीर छ 36-44 बड़ी टहनियों में गति, टेलीग्राफ के तारों में हलचल, 
छतरियों के प्रयोग में कठिनाई। 

7 अल्प बल झंझा ४. मा मर 45-55 संपूर्ण वृक्षों में गति, पवन के विपरीत चलने की दिशा में 
असुविधा। 

8 .... सबल झंझा ९४404 आ 56-66 छोटी टहनियों का टूटना, चलने में बाधा। 

9 प्रबल झंझा ३४४. 67-77 कुछ मकान क्षतिग्रस्त होते हैं, चिमनी के सिरे तथा 
लटकती वस्तुएँ, जैसे दूकानों के बोर्ड गिर जाते हैं। 

40 पूर्ण झझा मिट 78-90 पैड़ों का जड़ों से उखड़ना, मकानों में काफी क्षति ) 

47 तृफान ५७. 9-404 कभी-कभी आते हैं, बहुत अधिक क्षति। 

(2 हरिकेन या प्रभंजन ७७ 404 से ऊपर अत्यधिक विनाशकारी। 


चित्र 6.6 पवन वेग और सामान्य प्रभाव 


जलवायु ऑकड़ों का मानचित्रीकरण 


बहुत से जलवायविक आँकड़े रेखा चिहनों द्वारा प्रदर्शित 


किए जाते हैं। उनमें सबसे प्रचलित समदृर्कि रेखाएँ हैं। जब . 


इन समदूरिक रेखाओं को मानचित्रों पर दिखाया जाता है, वे 
सममान रेखा मानचित्र बनाती हैं। ये रेखाएँ ऐसे स्थानों को 
मिलाती हैं, जिनके तापमान, वर्षा, वायुदाब, सूर्य प्रकाश, 
बादलों आदि के औसत मूल्य समान हों। इनमें से कुछ रेखाएँ 
और इनके उपयोगों को नीचे बताया गया है : 

समदाब रेखाएँ : समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने 
वाली रेखाएँ। 

समताप रेखाएँ : समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने 
वाली रेखाएँ। 

समवर्षा रेखाएँ: समान औसत मासिक वर्षा वाले स्थानों को 
मिलाने वाली रेखाएँ, जिसे कुल वार्षिक के प्रतिशत में 
दिखाया जाता है। 


आइसोडेल : उन स्थानों को मिलाने वालीं रेखाएँ, जहाँ 
प्रतिदिन माध्य सूर्यप्रकाश की अवधि समान हो। 

सममगेघ रेखाएँ : समान औसत मेघाच्छन्नता वाले स्थानों को 
मिलाने वाली रेखाएँ। 


मौसम मानचित्र की व्याख्या 


उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर हम एक मौसम मानचित्र 
का विश्लेषण कर सकते हैं और देश के विभिन्‍न भागों की 
मौसमी दशाओं के सामान्य प्रारूप को समझ सकते हैं। 
भारत में मई के महीने की प्रचलित सामान्य मौसमी 
दशाओं को (चित्र 6.7) में दिखाया गया है। यहाँ वायुदाब 
की सामान्य वृद्धि उत्तर और उत्तरः-पूर्व की ओर है। दो 
निम्न वायुदाब केंद्रों को भी पहचाना जा सकता है, एक 
राजस्थान में और दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर। बंगाल 
की खाड़ी के ऊपर न्यूनतम 996 मिलीबार के वायुदाब के 
साथ संकेंद्रीय समदाब रेखाओं दूवारा घिरा निम्न वायुदाब 
का अच्छा विकास हुआ है। भारत के दक्षिण भाग के ऊपर 


मौसम यंत्र और चार्ट ठ्7 


मांझी 
0१0 
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चित्र 6.7 भारतीय मौसम मानचित्र (मई) 
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[04%7४ भारतीय मौसम मानचित्र 


08 
बुधवार 2 जनवरी 4994 (समय 8.30) 
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चित्र 6.8 भारतीय मौसम मानचित्र (जनवरी) 


मौसम यंत्र और चार्ट 


आसत वायुदाब एवं तापमान 
द जनवरी 


दाब मिलीबार में हा 
डिग्री ट में 


६०-24 7:52" 


महासागर 


ष्ट 
0 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, ।996 


भारत के महासरववेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गये बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 6.9 भारत - औसत वायुदाब और तापमान (जनवरी) 
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भारत 
आसत वायुदाब एवं तापमान 


जुलाई 








दाव मिलौबार में », / 
तापमान डिग्री सेल्सियस में 





हिन्द संहासागर 


74 ु 78९ हि वि (मनी 84 > ििम ३ 


बे 


0) भारत सरकाए का प्रतिलिप्याधिकार, ४४ 
भारत के महासर्वक्षक क्री अनुझानुसार भारताय शार्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिल। 
समुद्र में भारत का जनप्रेश, उपयुवल आधार रेखा से मापे गये बारह समुद्री मौत को दूरी तक ै। 
आन्तरिक विद्ररणी को सहो दशान क्रा दायित्व प्रकराशक्क का है 


चित्र 6.40 भारत -- औसत वायुवाब और तापमान (जुलाई) 


मौसम यंत्र और चार्ट गा 


आकाश अधिकांश स्थानों पर बादलों से घिरा है। दूसरी चित्र 6.8 और 6.9 में जनवरी माह में सर्दियों के समय 
ओर भारत के मध्य भाग में आकाश सामान्यतः साफ है। भारत की सामान्य मौसमी दशाओं को दिखाया गया है। यहाँ 
पूर्वी तट के दक्षिणी भाग में पवनों की दिशा अधिकांशतः पर वायुदाब की सामान्य वृद्धि वक्षिण से उत्तर की ओर है। 
स्थल से समुद्र की ओर घड़ी की विपरीत दिशा में है। भारत के पूर्वी भाग में उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होने के 
चित्र 6.0 का भी अध्ययन कीजिए। पत्ता लगाइए कि साथ लगभग संपूर्ण देश में आसमान साफ है। 4,048 मिलीबार 
जुलाई में तापमान और वायुदाब की क्या स्थिति है। की सर्वीच्च समदाब रेखा राजस्थान से गुजर रही है। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ; 
() मौसम के मुख्य तत्त्व क्या हैं? 
(/) मौसम मानचित्र क्या है? 
(#) क्यों और कब प्रथम मौसम मानचित्र बनाया गया? 
0५) भारत में उस संस्था का नाम बताइए, जो मौसम संबंधी आँकड़ों और सूचनाओं का संग्रहण तथा मॉनीटरींग 'करती है। 
(ए) मौसम संबंधी प्रेक्षणों की तीन विधियाँ क्या हैं, जिनका उपयोग विश्व स्तर पर होता है? 
(शं) मौसम चार्ट क्या है? 
2. निम्नलिखित को मापने वाले यंत्रों के नाम बताइए : 
() निरंतर वायुमंडलीय वायुदाब का अभिलेखन 
() पवन की दिशा; 
(0) पवन की गति या वेग; 
(५) वायु की आइ्रता; 
(५) दिए हुए समय पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान; 
(श) वर्षा की मात्रा। | 
3. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? मौसम पूर्वानुमान में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। 
4. मौसम मानचित्रों और चार्टों को कैसे तैयार किया जाता है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? 


मानचित्र कार्य 


$ चित्र 6.9 और 6.0 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 


की) इन मानचित्रों में किन ऋतुओं को दर्शाया गया है? 

ख) चित्र 6,9 में सबसे उच्च समदाब रेखा का मान कया है और यह देश के किस भाग से गुजर रही है? 
चित्र 6,9 में किस भाग में आप सबसे उच्च औसत तापमान और सबसे निम्न औसत तापमान देखते हैं? 
दोनों मानचित्रों में तापमान वितरण का प्रारूप क्‍या है? 

चित्र 6.0 में सबसे उच्च और सबसे निम्न समदाब रेखा का मान क्या है और ये कहाँ स्थित हैं? 

दोनों मानचित्रों में आप तापमान वितरण और वायुदाब के बीच क्या संबंध देखते हैं? 


शब्दावली 


अनुप्ररथ परिच्छेद (7०5३ ४००४०) : किसी सरल रेखा पर ऊर्श्वाधर कटी हुईं भूमि का पाश्व॑चित्र। इसे 
परिच्छेद अथवा परिच्छेदिका भी कहते हैं। 

अपवाह (9४०९८) : नदियों अथवा सरिताओं का वह तंत्र, जो किसी प्रदेश के संपूर्ण वर्षा-जल को बहाकर 
ले जाता है। 


अतिव्यापन (07०१४०) : किसी फोटो का वह क्षेत्र, जो दूसरे फोटो में भी लिया गया हो और क्षेत्र का यह 
परिमाण सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। एक ही उड़ान में लिए गए वायव फोटोग्राफों के 
बीच का अतिव्यापन अंत्तिम लैप कहलाता है। दो समांतर उड़ानों के फोटोग्राफों के बीच का अतिव्यापन 
पाश्व लैप कहलाता है। 


उच्चावच (२०॥०) : भूपृष्ठ की उँचाइयों और गतों आदि धरातलीय लक्षणों के लिए दिया गया सामूहिक 
नाम। इन्हें समोच्च रेखाओं, उच्चतादर्शी रंजन, छायाकरण, स्थान ऊंचाई, हैश्यूर, आदि के द्वारा प्रदर्शित 
किया जाता है। 


उच्चावच मानचित्र (२८०॥० ५०५०) : समोच्च रेखा, आकृति रेखा, स्तर रंजन, हैश्यूर, पहाड़ी छायाकरण जैसी 
विधियों में से किसी एक या इनके मिश्रण द्वारा एक समतल धरातल पर किसी क्षेत्र के उच्चावच को 
निरुपित करने वाला मानचित्र। द 


खमध्य प्रक्षेप (8शागरा॥॥9 77००८४०॥) : एक प्रकार का मानचित्र प्रक्षेप, जिसमें ग्लोब के किसी भाग को 
एक समतल पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि वह ग्लोब के किसी विशिष्ट बिंदु, जैसे -- उत्तरी या 
दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करे। इन प्रक्षेपों को यथार्थ दिकमान प्रक्षेप भी कहते हैं, क्योंकि इन प्रक्षेपों पर खींचे 
गए मानचित्रों के केंद्र से सभी बिंदुओं के दिकमान यथार्थ होते हैं। अंग्रेजी के एज़िमुथ शब्द का अर्थ है 
दिशा या दिगंश। 


ग्रिड (570) : पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल पृथ्वी का 'ग्रिड' कहलाता है। 


चुंबकीय उत्तर (॥/४27०४० !०१७) : घुंबकीय कंपास की सूई द्वारा निर्देशित दिशा। चुंबकीय उत्त्तरी ध्रुव 
भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से भिन्‍न है और यह समय के साथ धीरे-धीरे खिसकता भी रहता है। 


जलवायु मानचित्र (079० ५०४०४) : संसार और उसके किसी भाग पर किसी विशेष अवधि में विद्यमान 
तापमान, वायुदाब, पवन, वृष्टि और आकाश की सामान्य दशाओं को प्रकट करने वाला मानचित्र | 


जल-विभाजक (०८० ४४८०) : परस्पर विरोधी दिशाओं में प्रवाहित जल का विभाजन करने वाला पतला 
एवं ऊंचा स्थलीय भाग। 
निर्देशिका (6,०४०१0) : किसी मानचित्र या चार्ट पर दिए वे वर्णन, व्याख्या, संकेतों की सारणी और अन्य 


सूचनाएँ, जो मानचित्रों को अच्छी तरह समझने और उसकी व्याख्या करने के उद्देश्य से दी जाती हैं। पहले 
मानचित्र का शीर्षक भी इसी के अंतर्गत आता था, परंतु यह प्रचलन पुराना हो गया है। 


शब्दावली 


निर्देश चिहून (8००० |४५॥.) : क्षेत्र में किसी ऊँची एवं टिकाऊ वस्तु जैसे -- शिला या इमारत पर अंकित 
विशिष्ट बिंदुओं की वास्तविक ऊँचाई, जिसे स्थाई संदर्भ के रूप में अभिलेखित किया जाता है। 


निर्द्रव वायुदाबमापी (६॥०णंत 8०7८४) : एक हल्का और आसानी से उठा ले जा सकने वाला यंत्र, 
जिसे साधारणतया वायुदाब नापने में प्रयोग करते हैं। इसमें आंशिक रूप से वायु निकाली गई धातु का 
बक्सा, लचीला ढककन तथा उत्तोलक-नियंत्रित सूई होती है। वायुदाब में हुए परिवर्तन को बक्से के ऊपर 
का लचीला और संवेद्य ढककन सूचित करता है। 


परिच्छेदिका (2०॥॥०) : किसी निर्दिष्ट रेखा पर भूभाग की ऊँचाई और गहराई। 


पहाड़ी छायाकरण (प॥॥ 879707९) : मानचित्र पर उच्चावच दिखाने की एक विधि, जिसमें प्रकाश स्रोत की 
स्थिति उत्तर-पश्चिम दिशा में मानते हुए, केवल दक्षिणी और पूर्वी ढालों का छायाकरण करते हैं। 


फोटोग्राममिति (?0॥00ए/शाश।ए॥रा५) : भौतिक वस्तुओं और उसके पर्यावरण के बारे में विद्युत-चुंबकीय 
विकिरण ऊर्जा और अन्य घटनाओं के प्रतिबिंबों और प्रारूपों के अभिलेखन, मापन और व्याख्या की 
क्रियाविधि दुवारा विश्वसनीय सूचनाएँ प्राप्त करने की कला, विज्ञान और प्रौदूयोगिकी। 


बेलनाकार प्रक्षेप ((/॥7रठ८॥| [00॑००!०॥) : प्रक्षेपों का वह वर्ग, जिसमें यह कल्पना की जाती है कि एक 
खोखला बेलन ग्लोब को ढँके हुए है या उसे एक विशेष तरीके से काट रहा है। बेलनाकार प्रक्षेप 
आयताकार होते हैं। ह 


बृहत्‌ वृत्त (#०४ (४0०) : भूषृष्ठ पर एक वृत्त जिसका तल पृथ्वी को समान दो भागों में बॉटते हुए, उसके 
केंद्र से गुज़रे। पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच लघुतम दूरी एक बृहत्‌ वृत्त के चाप पर होगी। 


भूकर मानचित्र (08४४4 ४४०) : प्रत्येक खेत और भूमि के टुकड़े का विस्तारपूर्वक तथा माप के यथार्थ 
प्रदर्शनार्थ बहुत बड़े पैमाने पर खींचे गए मानचित्र | कैडेस्त्रे का अर्थ किसी देश की भूमि का भू-संपत्ति एवं 
कर निर्धारण के उद्देश्य से बनाया गया सार्वजनिक रजिस्टर है। 


भूकर सर्वेक्षण (2४08578 5९८४) : यह भूमि की सीमाओं और भूमि के हस्तांतरण या स्वामित्व की 


/ सीमाबंधनों को परिभाषित करने के लिए, उसका उपयुक्त इकाईयों में किए गए उपविभाजन से संबंधित 


सर्वेक्षण है। 


भूमि उपयोग (७00 (5८) : भूमि सतह का मानव द्वारा उपयोग| विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक 
एवं अर्घ-प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित भूमि भी इसके अंतर्गत आती है। 


- माध्य समुद्र तत 0४०४४ $०४१.०५०) : समुद्र तल की औसत ऊँचाई, जो ज्वारभाटे की सभी अवस्थाओं को 


लेकर निकाला जाता है। सामान्यतः 49 वर्षों की न्यूनतम अवधि के दौरान प्रति घंटे पर लिए गए ऊँचाई- 
पठन का औसत निकाल कर इसका निर्धारण किया जात्ता है। 


मानक अक्षांश रेखा (5५049 7४००) : किसी भी प्रक्षेप की वह अक्षांश रेखा, जिस पर मापनी शुद्घ हो। 


मानचित्र (७0) : पृथ्वी के धरातल के छोटे या बड़े किसी क्षेत्र का एक चौरस या समतल सतह पर मापनी 


के अनुसार रूढ निरूपण जैसाकि ठीक ऊपर से देखने पर प्रतीत होता हैं। 
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भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


मानचित्र कला ((४0ए९७७॥५) : सभी प्रकार के मानचित्र बनाने की कला। इसके अंतर्गत मौलिक सर्वेक्षण 
से लेकर मानचित्र के अंतिम मुद्रण तक की सभी क्रियाएँ आती हैं। 

मानचित्र प्रक्षेप (७७७ ?/०|०८४०॥) : अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को पृथ्वी की गोलाकार सतह से 
एक समतल पर स्थानांतरित करने की विधि। 


मानचित्रावली (७॥४७) : एक पुस्तक के रूप में बँधा हुआ मानचित्रों का संग्रह। प्रायः ये मानचित्र पर बनाए 
जाते हैं। एटलस शब्द सर्वप्रथम सन 4595 में मर्केटर के मानचित्रों के संग्रह के आवरण-पृष्ठ पर प्रकाशित 
हुआ था। इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीनतम है, क्योंकि पौराणिक विश्वासों क॑ अनुसार यह आकाश को 
सहारा देने वाले एटलस पर्वत से संबंधित है। 

मापनी (8०४०): मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और भूमि पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की 
वास्तविक दूरी का अनुपात। 


मौसम (५८७४॥०) : किसी स्थान तथा समय विशेष पर वायुदाब, तापमान, आद्रिता, वर्षण, मेघाच्छन्नता तथा 
वायु की दृष्टि से वायुमंडल की दशा। ये घटक मौसम के अवयव कहे जाते हैं। 

मौसम का पूर्वानुमान (३/८४४० ४०६०४) : किसी क्षेत्र में आगामी 42 से 48 घंटों तक के बीच की मौसम 
की दशाओं का लगभग सही अनुमान। 

यथाकृतिक प्रक्षेप (00ण7ण]४४० शणुंध्णा०)) : एक प्रकार का प्रक्षेप, जिसमें पृथ्वी के धरातल के किसी 
क्षेत्र की यथार्थ आकृति बनाए रखने की यथासंभव सभी सतर्कताएँ रखी जाती हैं। इसीलिए इसे 
शुद्घाकृतिक प्रक्षेप भी कहते हैं। 

रेखीय मापनी (,शाध्य $८॥९) : रेखा दवारा मापनी प्रदर्शन करने की एक विधि, जिसमें रेखा को 
सुविधानुसार प्रधान तथा द्वितीयक भागों में बॉँटा जाता है और जिससे मानचित्र पर दूरियाँ सीधे नापी 
और पढ़ी जा सकती हैं। क्‍ 

वर्षामापी (२४॥ 07०९०) : किसी स्थान पर निश्चित अवधि (जैसे 24 घंटे) में हुईं वर्षा के शुद्ध मापन के 
लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र। 

वातदिक्‌ सूचक (एश॥0४थ०) : वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में आने वाला यंत्र। 

वायब फोटोग्राफी (७७४० 00099): वायु चित्र उतारने की कला, विज्ञान या प्रविधि। 


वायु-कैमरा (8८४४ (४7०५) : वायुचित्रों को लेने के लिए विशेष रूप से निर्मित ऐसे कैमरे जिन्हें वायुयानों 
में लगाया जा सकता हैं। 


वायुचित्र (8८४ 000ह४७॥) : आकाश से वायु कैमरे की सहायता से लिया गया पृथ्वी का चित्र, जिसे 
सामान्यतः वायु फोटो या वायु फोटोग्राफ भी कहते हैं। 


वायुदाबमापी (8007०) : किसी स्थान एवं समय विशेष पर वायु के पूरे स्तंभ का भार अर्थात्‌ वायुदाब 
को मापने वाला यंत्र। फोर्टीन एवं निर्दव वायुदाबमापी इस प्रकार के यंत्र के उदाहरण हैं। 


वायुवेगमापी (#॥८0णा०थ2) : वायुवेग मापने वाला यंत्र। इसमें एक वेग-सूचक तथा अर्ध-गोलाकार 
प्यालियाँ लगी होती हैं। 


शब्दावली 


वास्तविक उत्तर (एल शक, रेस्ीय मापनी (१॥5क रब त) का पता "जि शर्म एक संटोमीटर प्रा 
इंच का अल्पांश भी नाया ज! सकता है। यह देख: सपनी हे ही" भाग से भी छोटा भाग मापने में 


सहायक होती है। 


शांकव प्रक्षेप (0०॥०॥ 2'णुं०्टांणा) : एक प्रकार का प्रक्षेप, जिसमें यह कल्पना की जाती है कि मानचित्र 
कागज क॑ एक ऐसे खोखले शंकु पर प्रक्षेपित होता है, जो ग्लोब को या तो कहीं पर स्पर्श करता है अथवा 
उसे किसी विशिष्ट तरीके से काटता है। 


समक्षेत्र प्रक्षेप (परण00०ष्टाष्का0०/००००॥) : ऐसा प्रक्षेप जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का रेखाजाल, 
इस प्रकार से बनाया जाता है कि मानचित्र पर का प्रत्येक चतुर्भुज क्षेत्रफल में ग्लोब के धरातल पर स्थित 
संगत चतुर्भुज के ठीक बराबर हो। इसलिए इसे शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहते हैं। 

समताप रेखा (800०7) : मानचित्र पर खींची गईं, वह काल्पनिक रेखा, जो समुद्र तल के अनुसार समान 
तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। 


समदाब रेखा (500०) : मानचित्र पर खींची गईं, वह काल्पनिक रेखा, जो समुद्र तल के अनुसार समान 
वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। 


समवर्षा रेखा (80५८0 : मानचित्र पर खींची गई, वह काल्पनिक रेखा, जो एक निश्चित अवधि में हुई 
समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। 


सममान रेखा-मानचित्र (००/७॥ ४४७५) : मानचित्र जिनमें एक-से मानों या एक समान संख्याओं वाले 
बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएँ अर्थात्‌ सममान रेखाएं बनी होती हैं. उदाहरणार्थ समताप रेखा 
मानचित्र| 


समोच्च रेखा (0०॥०४:७) : समुद्रतल्॒ के समान ऊँचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। 
इसे समतल रेखा भी कहते हैं। 


समोच्च रेखा का अंतर्वेशन (7स्‍थ0४0०॥ ० ९०॥०ए॥५) : मानचित्र पर दी गई स्थान की ऊंचाइयों की 
सहायता से समोच्च रेखाएँ खींचना। 


समोच्चरेखीय अंतराल (0०००० प्रा 'थ): दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर। इसे ऊर्ध्वाधर 
अंतराल भी कहते हैं। यह प्रायः अंग्रेज़ी क॑ अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। किसी भी मानचित्र पर प्रायः 
इसका मान स्थिर होता है। 


सुदूर संवेदन (२०00० $७॥97९) : वस्तुओं को स्पर्श किए बिना दूर से ही उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करने 
के विज्ञान को सुदूर संवेदन कहतें हैं। इसमें भूमि अथवा उसके ऊपर वस्तुओं से परावर्तित, प्रकीर्णित या 
उत्सर्णित विदयुत्त चुंबकीय विकिरण का संवेदन विद्युत प्रकाशित यंत्रों तथा कैमरों दवारा किया जाता 
है| 

स्तर रंजर (8५८ 0०।०ए७६); मानचित्र पर रंगों की सहायता से उच्चावच दिखाने की एक विधि, जो 
विशेषतया एटलस के मानचित्रों तथा दीवारी मानचित्रों में अपनाई जाती है। रंग-व्यवस्था सर्वत्र समान रूप 
से मान्य होती है, उदाहरणार्थ, समुद्र के लिए नीले रंग की छटाएँ, निम्न स्थलों के लिए हरा रंग, उच्च भूमि 
के लिए भूरा रंग तथा अत्यधिक ऊँची भूमि क॑ लिए गुलाबी रंग। 
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भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 


स्थान की ऊँचाई (४७० पघथ?॥0 ; सर्वेक्षण यंत्रों की सहायता से किसी दिए गए स्थान की प्राप्त की गई 
वास्तविक ऊँचाई। इसे मानचित्र पर एक बिंदु से दिखाया जाता है और उसके पास ऊँचाई दिखाने के लिए 
मीटर या फीट में संख्या लिखी रहती है। | 


स्थल्ाकृतिक मानचित्र (09०8००॥४० |४४७०) : भूसतह के प्राकृतिक एवं मानवकृत ब्यौरों को प्रदर्शित करने 
वाला बड़ी मापनी पर खींचा गया एक छोटे क्षेत्र का मानचित्र। इस मानचित्र पर उच्चावच समोच्च रेखाओं 
दवारा प्रकट किया जाता है। 

हैश्यूर (880॥०॥०७) : मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को लंबवत्‌ काटती हुई महत्तम ढाल की दिशा में खींची 
गई छोटी सरल रेखाएँ। ये भूमि के ढाल में अंत्तरों का बोध भी कराती हैं। 


त्रिविमदर्शी आलेखन यंत्र (5/७००४००७० ९/०॥४) : ऐसा यंत्र जो फोटोग्राफ के त्रिविम युगलों द्वारा 
निर्मित त्रिविमदर्शी मॉडल का प्रेक्षण द्वारा स्थानिक हल प्राप्त करता है या मानचित्रों का आलेखन करता 


है| 


